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जिनको राजस्थानी भाषा-साहित्य से 
परम अलुराग हे 
ओर 
जिनका राजस्थानी माषा-साहित्य के 
विकास में सतत सहयोग हे 
उनको 
हाई करोड राजस्थानी भाषा-भाषी भारतवासियों की 
साहित्यिक परम्प्राओं का यह इतिहास 
राजस्थान-द्िवस ३० मार्च, १६६८ को 
सादर समपित है 


-- पृरुषोत्तमलाल भेनारिया 


ज्न्छ 


डॉक्टर पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान के 
प्रायः प्रारम्भ से ही शोध-सहायक के रूप में भ्रपनी सेवा दे रहे हैं। प्रतिष्ठान के 
प्रकाशन शौर संशोधन-विभाग में इनका काफी योग रहा है। ये प्रतिष्ठान की सेवा 
के साथ श्रपना भ्रध्ययन काये भी बड़ी लगन के साथ करते रहे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इन्होंने बी० ए०, एम० ए० का श्रम्यास-का्यं पूरा किया और एक विशिष्ट 
निवन्ध उपस्थित कर इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालतर से पी-एच० डी० की उपाधि 
भी प्राप्त करली है। राजस्थान पुरातन-प्रन्थ माला फे लिये इन्होंने रुविमणी-हरण, 
राजस्थानी साहित्य-संग्रह, भाग २ श्रौर राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सूची, भाग २ 
नामक राजस्थानी भाषा के उपयोगी ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है! 


भ्रव इन्होंने श्रपने श्रष्ययन और भ्रनुसंघान के फलस्वरूप प्रस्तुत पुस्तक 
का लेखन किया है जो इस विषय के श्रध्ययनार्थी-वर्ग की ज्ञानवृद्धि करने में बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगी । पुस्तक बहुत परिश्रम पूर्वक और प्रभाणनृत उल्जेखों के 
साथ तेयार की गई है । 
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मैंने डॉ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया प्रणीत “राजस्थानी साहित्य का 
इतिहास ” देखा । यह ग्रन्थ बड़े प्रध्यवसाय के साथ लिखा गया है। राजस्थानी 
साहित्य के उद्भव भोर विकास की सभी प्रवस्वाप्रों का इसमें संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत किया गया है। साय ही साथ इसमें राजस्थानी साहित्य-विधामप्रों एवं 
प्रवृत्तियों का भी प्रधिक से प्रविक प्रामारिक विवरण देने का प्रयत्न क्रिया गया 
हैं। यह श्रन्थ राजस्थानी साहित्य के शोधाथियों के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मैं 
डॉ० भेनारिया को यह ग्रन्थ प्रस्तुत करने के लिये हादिक साधुवाद प्रपित करता हूं । 


--यन्द्रप्रकाश सिंह 


४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास ” ग्रन्थ के मुद्रित फरमे देखकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई। यह ग्रन्थ लिखकर श्रापने जेंक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है। 
राजस्थानी साहित्य का सम्पूर्ण रूप में परिचय देने वाला कोई ग्रन्थ अ्रभी तक नहीं 
था प्रौर यह कमी बहुत समय से खटक रही थी। इस ग्रन्थ से जिज्ञासु पाठकों को 
निस्संदेह किसी श्रंंश में संतोप होगा । राजस्थानी साहित्य का बड़ा इतिहास भी' 
प्राप शीघ्र प्रस्तुत करेंगे, इस विश्वास के साथ श्रापका श्रभिनन्‍्दन करता हूं । 


-- नरोत्तमदास स्वामी 


डॉ० पुरुषोत्तमलाल मेनारिया जी के “राजस्थानी साहित्य का इतिहास”? 
का मैं सहर्ष स्वगत करता हूं। इस विषय की जानकारी के लिये जो साधनों का 
प्रभाव सा है, उसकी क्षति दूर करते का यह प्रथम प्रयास है। मेनारियाजी इस 
विषय के प्रत्यन्त प्रधिकारो विद्वान हैं। उन्होंने परिश्रम करके श्रपने पास जो सामग्री 
जेकत्र की है, इससे हमें पूरा विश्वास होता है कि निकट भविष्य में वे हमें 
राजस्थानी साहित्य का वृह्त्‌ु इतिहास भी भेंट करेंगे | 


-- हु० चु० भायाणी 


प्रदादशा डाला हूं परन्त, स्वृतन्त्र लप से राजस्थानी 
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साहित्य के इतिहास-लेखन की दिला में बहुत कम या नहीं के बराबर प्रयत्न हुए 
वैज्ञानिक रीति से इतिहास लिखा जाता अपने 

ओर ध्यान नहीं दिया जाता है या कम दिया 
जाता है तो वह अध्ययन की श्रपूर्णता का ही लक्षण माना जावेगा । 
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““““ आपका प्रयास सराहनीय है । ग्रन्य एक अ्रभाव की पूर्ति करेगा । 


“-- अगरचन्द नाहुटा 
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शुद्धि-पत्र 
१(<: पत्र पत्र 


अस्तावना 


एस प्रकाशन में विस्तृत राजस्थानी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रवत्त छिय्रा गया है। राजत्वानी साहित्य का काल-विभाजन 
प्राचीन, मध्य तथा झ्ायुनिक कानों को झूइ प्रौर शिवित्र पद्धति से नहीं करते हुए 
प्रथम बार ठोस ऐतिहासिक प्राधारों पर किया गया है। श्राधुनिक्त काल में इतिहापत 
लेखन की परिपाटी मंबतों, घटनाग्रों पौर तथ्य-चित्रण तक हो सीमित नहीं है, 
वरन्‌ उसबाग उदंदय तत्वचित्रण के साथ ही पाठकों के समक्ष सम्बद्ध काल का 
सम्पूर्ण चित्र उपस्थित फरना है। तदनुसार प्राप्त तथ्यों को यथावत्‌ रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 


हमारे साहित्यिक ग्रन्वों में प्रवर तकमौ खिक परम्परा में प्रवलित लोक- 
साहित्य की उपेक्षा रही है । यवार्थ में लोक-साहित्य जनता को वास्तविक भावना शों 
का प्रतीक होता है प्रौर इसी ग्राधार पर हमारे साहित्यकार भ्रयनी रचनाए' करते 
रहते हैं । इसी दृष्टिकोश से राजस्थानी लोक-प्राहिरय का परिचय भो यहां दिया 
गया है । 


इतिहास के विपय श्रौर शीप॑क के साथ न्याय करते हुए यहां राजस्थानी 
भाषा में रचित साहित्य का ही परिचय दिया गया है | राजस्थान में रचित संस्कृत 
प्रौर हिन्दी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं तथा किसी सीमा तक सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्य को प्रभावित करने वाली हैं । ऐसी रचनाग्रों का परितत्र अ्रतव से देते का 
प्रयास किया जावेगा । 


इस संक्षिप्त इनिदठास में अनेक समर्थ साहित्यका रों और उनकी रचनाग्रों 
के नाम मात्र ही दिए जा सके हैं। झ्रागामी संस्करण में इनका विस्तृत परिचय 
देने का यत्न किया जा रहा है, तदर्थ सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के सहयोग की 
प्रपेक्षा है । 


मध्यभारत-मालवा और गुजरात में भी प्रचुर परिमाण में राजस्थानी 
साहित्य का सूजन होता रहा है जिसका समादर ग्रावश्यक है। पुस्तक के 
प्रागमी संस्करण में इस दिशा की ओर भी काय करने का विचार है । 


राजस्थान में प्राचीन काल से श्राधुनिक काल तक अपार साहित्य का 
घजन हुआ है, जिसका एक बड़ा भाग अतीत के यथुगान्तरकारी संघर्षों, जल-प्लावनों, 
प्रश्ति-काण्डों श्रौर लोगों की वाप्तम फ्री के कारण काल के कराल गालों में समाविष्ट 
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पु सीमाए 
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घ॒ु. नामकरण 
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४, ललित कलाए' ओर राजस्थानी साहित्य 
के. संगीठ 
ख. चित्रकला 


ण्‌. नृत्य 


॥ श्री ॥ 


प्रथम अध्याय 
रानस्थानी साहित्य कीं मूमिका 


१:१। किसी भी साहित्य के परिचय हेतु सम्बद्ध प्रदेश का श्रध्ययन श्रावश्यक होता 
क्योंकि देश की भौगोलिक, सामाजिक, घामिक, प्राथिक, राजनेतिक और ऐतिहासिक 
रेस्थितियों के सर्वथा प्रनुकुल ही साहित्य की रचना होती है । साहित्यकार श्रपने उपादान 
र्रीकृति, विरोध अ्रथवा पलायन की स्थिति में सम्बद्ध समाज से ही प्राप्त करता है। 


हित्यकार समाज की देन होता है श्रौर साहित्य पर साहित्यकार के सम्पूर्ण व्यक्ति का 
भाव होता है। इस प्रकार साहित्य, साहित्यकार, समाज झौर सम्बन्धित प्रदेश चारों का 


रस्पर घनिष्ठ तथा गअन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । 


२:१ | “सहितस्थ भावः साहित्यम्” के श्रनुतार “साहित्य” का प्रर्थ मिलन, 
लन अश्रथवा हितकर है। “साहित्य” शब्द की व्याख्यान साथ, संयोग, मेल, वाक्य में पदों 
गे सापेक्ष . सम्बन्ध; गद्यात्मक श्रथवा पद्मात्मक रचनाएं; लिपिवद्ध विचार श्रौर ज्ञान; 
न्य-समूह, वाडमय; काव्यशास्त्र तथा हितयुक्त लिखते हुए की गई है |) 


सामाजिक आलोचना और व्याख्या के रूप में भापा के माध्यम से हुई साहित्यकार 
गि प्रभिव्यक्ति श्रथंवा साहित्यकार के विचारों प्लौर भावों की समष्टि हो साहित्य है । 
साहित्य” शब्द की व्युत्पत्ति “सहित” शब्द से 'यतः प्रत्यय लगः कर हुई है। 'सहितो का 
वर्थ (हित सहित! 'हितेन सह सहितः श्रौर 'साथ होना”, मिलन अथवा मेलन है। तदतुसार 
ताहित्य के माध्यम से विविध भावों, विचारों, देशों श्रौर मनुष्यों के मिलन का महाव्‌ कार्य 
: अम्पादित होता है। रूद्रधर ने भाषा विश्ेष के विविध प्रकार के विषयों पर लिखित प्रम्ब- 
मूह को “साहित्य” कहा है शोर यही मत कवि विल्हण ने भी प्रकट किया है ।3 


१०-क - ज्ञान शब्द कोष, . ज्ञानमण्डल, वाराणसी, वि० सं० २०१३, पु० झ४२१ 
ख - वाचस्पत्यमू, चौखम्भा सेस्ा-प्र सिरीज, चाराणसी, पृ० ५२६० । 

१ - भ्ार्विचेक, चौखस्था संस्कृत,च-(हालय, वाराणसी, पृ० १८। 

३ - विक्रमाडुदेवचरित, १॥ 'राजपूत ९ 


कर के है वकालत कू टन... मक सुफनाक> यह ० को पड टिक 4०० १००२ से अलय पल डक नमक दर्द 
ब्वातदाम दाएचर ने सम विपय में सिसा हे -- “महत्िित् धब्द मे साहित्य की उत्पत्ति दल 

क डॉ कक हक कक हे #यडन-, हु ६9 आाज्क प्र > आय, क अर कि ममने कक कक 9६77१ वे ब्न्ना प््गो अंजलक-ाकक, व पत्ता घर 
धताय सातुस्स सार मरने पर साहिस्य घर में मिलन का एक भाव हृष्टिगोचर होता: 


पल भाव या भाव के साथ, भापा का भाषा के साथ, ग्रन्थ का प्रन्ध के साद 


५० उप्र पाप: + सक्छ -+ खाल है  इन्‍द्ओ पे साथ मनष्य दे प्ोत्त के साथ हे 
मिलने नही है, बरद गा बसलाता है कि मनृष्य के साथ मनुष्य का, प्रतात के साथ पप* 


दूँ 
हे. साभ॑ निकट था मिलन वंसा होता है 7” रूम प्रकार साहित्य में समत्व 
मा, पर के साथ निदाद या मिलन संसा होता है ?”? दस प्रकार साहित्य में समत्े 


पर उ्ा एमला में सन्त में प्राइड करने में मी विनेष सहायक होता 
एर १६ उन एत्ता व लुृत्त मे प्रादइद्ध करने मे भा ।वणप सहायक हाता है । 
204 0 के दि 8 पक इक उप किट इक न 22705 से एव साच्ध्य में 
३:१८ ॥ एव हा ज्ञमात प्लार युग न प्रभादित सा हत्यदारा एवं साहुत्य मं ।व: 
रा अत 9 3 5 है भरय का रशा छत 2त श्का घ्यां 22 धर्मों 73% शक 
प्ट्याचर हांसा हू, जिसयग मरुम छा रश समाज मे झनका शकाशया प्रार वगा की का 
है थे लत ग6 वि ब्क आन र पतन मी कक 6.22 फ़्ा समैण होता है. जिनका संघत 
टू | समान मे घसक हाप्टकाश। गौर प्रवृत्तियों का समावेध होता है, जिनका संघ्ात्त ७ - 
सदारों पर विभिन्न धस्तव तिदी विदार-धाराप्रों प्ौर प्रभिव्यजंना-/लियों के रू ् 
पदारों पर विभिन्न स्‍भस्तव तिभो विदार-धाराप्रों प्लौर प्रभिव्यज॑ना-्ैलियों के रुप में | 


2] इ्साएा का गण दल ब्भ है अ>ल्‍ल्> 25 न रिया 0००० क जने द्विदा प> कई 
&ू। मनुष्य एप छामाजक प्रासा हू शसालय यह परारवारक, राजन लिके, ऐतिह्ा। 
शा 


में प्रन्य मनुष्यों से सम्बद्ध होता है। वर्यारें 
प्रकट 


व) | श्र क् कक 
घामदा, माया ला तंधा कझ्ापिद संयादाप्र 


त सा 


। 
की भिम्तता हो साहित्यिक भिन्नता के रुप में 


१, राजस्थान का नामकरण : प्राचीन उल्लेख 


४:१ | “राजस्थान! शब्द का प्राचोनतम प्रयोग--राजस्थानीयादित्याँ वि० 

हैक रत ःि बल. ० नह ः घलालेख नम ०.०] उपलब्ध: ्ं ह्नग्ना इरां न हु 
६४८२ में उत्तोर्ण दसन्तगढ़ (सिरोही) के शिलालेख में उपलब्ध हुआ है ।* मु हृरयात चर 
(28 ३ सककेलकक:: च्क 


/39#  /3॥/# 


(वि० सं० १६६७-१७२७) की स्यात में भी यह झब्द प्रयुक्त हु 


#्‌ 


“संनत १६७२। रांखों अमरसिष साहजादे खुरम सूं मिलियो। तठा पछे 
प्रमरसिघ उर्देपुर आयो । तठा पछे 'राजत्वान! उद्देपुर हुवो ॥” हे 


श्ा 


चारण कवि वीरभाण हृत 'राजरूपक' ( वि० सं० १७८५८ ) नामक महाकाद 


'राजस्थार्नां दब्द का प्रयोग इस प्रकार हुआ है--- 





१ - साहित्य, हिन्दी प्रत्य-रत्नाक्र कार्यालय, बम्बई, पु० ८ी। ः 


ह् + ०३ 


२-० राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय, अजमेर में सुरक्षित झौर महाकवि म्घ उनका ज॑ 
झौर कहृतियां, डा० सदतमोहन लाल शर्मा, नवयुग प्रकाशन, दिल्ली में, प्र्का 
पु० ४। 


है - राजस्थान द्ाच्य विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सुरक्षित “त्तरस्‍्वती भण्ड 
पुस्तकालय” को हस्तलिखित प्रति, पत्र सं: २७ “राजस्थान के साहित्यिक प्रत्यो 
'राजत्याना सम्बन्धी प्रादीदतम यही उ. दिया गया है।” -- राजस्थान 5 


हित दि 


घपिगल साहित्य, हितेषी पुस्तक भण्डार, उद - 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [५ 
छंद गाथा 


सप्त पुरी स्तिरताजं कृत अपवर्ग हुँतः समकारण | 
उत्तम धाम अजोध्वा, श्रोपे नाम ग्राम पुर ऊपर ॥२५॥ 
थिर ते 'राजसथानं' महि इक छत्र भोम सामर्थ । 
एके आर अखंड, खंडएण माण प्राण नवखण्ड॑ ॥२६॥" 


इस प्रकार प्रकट होता है कि राजस्थान' शब्द के -प्राचीन प्रयोग मुख्यतः 'राज का 


के: आय 7 अत 


प्रौर सामन्‍्तों के श्रधिकार मे घा एवं राजा श्रौर सामन्त अपने संस्थान के लिये "राजस्थान 
अधघवा 'राजवाण' 'रागवाश' झर 'राबवान' जब्दों का प्रयाग करते थे | 


५:१। ब्रिटिश शासकों ने इस प्रदेश का नाम तेलंगाना, गोडबाता ओर उद्धियाना 
भ्रादि के प्रनुकरण में 'राजपुत्ताना' दिया था। प्रदेश-सुचक 'राजपुताना! शब्द का प्रथम 
लिखित प्रयोग १६ वी सरी के प्रारम्भ में जाज दामस कृत माना जाता है ।* 


६११ प्रशासन-कार्यों में प्रदेश-सूचक राजस्थान! शब्द का प्रयोग भारतीय स्वाधीनता 
8 च 20202 
(१६४८ ई०) के पश्चात्‌ विभिन्न रियासतों के एक्रोकरण के साथ ही प्रारम्भ हुप्ना है ।३ 


,>का- ब्रा) 739४-८८ कलम, 
>०-->लननन न 
क्र नी * 


७:१ | प्रदेश विद्येप के लिये राजस्थान! शब्द प्रयुक्त करने का प्रधान श्रेय कर्नल 


जेम्स टॉड नामक सुप्रसिद्ध इतिह टॉड नामक इतिहासकार को है, जिसने एनल्स एण्ड एण्टीविव्टीज ऑफ 


“राजस्थान! नामक ग्रन्थ लिखा है । इस विपय में डा० सुनीतिकुमार चाद्र्ज्या 
का मत्त है +- 


“प्रान्त-वाचक “राजस्थान' नाम एक विशेष मर्यादा के साथ हम सब कोई स्मरण 
फरते है, खास करके हिन्दुओं में, और शिक्षित लोगो मे । मुख्यतया एक विदेशी की राजस्थान 








) 
है ५. 
१ - सम्पादक-- पं० रामकरं झासोपा, सागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रथम प्रकाश, 
पु० १०--११॥ 


२ - मिलिट्री मंसोश्नर्स श्राफ मिस्टर जाओ टोन के के लिन, लदते (१८७५ ई०) 
पु० रे४७। 

३ - वैसिक स्टेटिस्टिक भ्राफ राजस्थान, जन--सम्पर्क फार्यालय, जयपुर (१६५७ ई० ) 
पृ० १॥ 

४ - विलियम क्रुकस, लन्दन-( १८२६ ई० )। (हिन्दी संस्करण 'टॉंड कृत राजस्थान! 
भाग १ खण्ड १ “राजपूत फुलों का इतिहास” मंगल प्रकाहइन, जयपर: प्रु० १३) 


६. 


६] [ प्रवम् अव्याव 


परप्रोति के कारण ऐसाहोपाव्रा। ४ ४6 ४ “४ “पविकनते हो इप ब्रस्य ने भारत के 
हिन्दू त्ाहित्य में आर पुततजादति के जलेत्र में प्यद्रा निराना स्वात व 


ताज पु 


८:१ | प्राचोत कान में यह प्रदेश प्रोर इसके प्र विभिन्न नामों से प्रसिद्ध रहे 
हैं। जये राजस्थात के उतरी भाग का नान जिाड्डव, पूर्वी भाग का नाम मत्स्य', दक्षिणी-पुर्वी 
हि दक्षिणों भाग का नाम मेदपाद, वागड़, प्राव्वाट, मालव झौर गुर्जरतरा; 
पश्चिमों भाग के नाम महुकान्तार, माड, वत्रृयों आर मब्य-माग के नाम अब द तथा 
सरादनन्न प्रतजित रहे हैं ।* क्ात्व नामक जनपद और परियात्र-मण्डन भी इसी प्रदेश के 

।४ राजस्थान का मह्स्यलाय भाग मारवाइड के नान से प्रसिद्ध रहा है। 


54 
ज्म्न्ब 
4 
3 
क्म्क्ण्कु 
| 
ब्न्ड 
च्प 
लि 
। ५2॥ न |! 
के 


भूतवूर्त जोबयुर रिवाप्नत को जिम्तका प्रविकरांध भाग महस्थल है, “राज मारवाइ” भी 


२, जन-जीवन और राजस्थानी साहित्य 


8६: १ । राजप्वान में प्रावोन काल से प्रनेक जातियों क्वा निवात्त रहा है और अनेक 


५ के डरा 0 स््ज ्सा आस्त्र बन की रह हज जऔ» राजस्थान 
नवीन जातियों का आगमन ना होता रहा है। बृत्र॑ंश-आस्त्र की दृष्टि से राजस्थान में 








मुल्यतः दो प्रक्नार को जातियां हैं -- आर्य और द्रविद्व। श्रायों में - द्राह्मयणों, राजपृतों 
और बंहयों आदि को तथा द्वबिड़ों में भालों और मीणो आदि की गणना होती है । 





०:१॥ प्राचीन काल मे राजदूत जाति का राजस्थान में विश्येष प्रभुत्व रहा श्रौर 


इसी कारण राजस्याव को राजवुवावा 


स्‍्ल ््िड्ानिज्स उन 2 


ग भो कहा गया । राजपूत जाति श्रयनो वीरता के 
लिये सपसत विश्व में विह्यात रहो है तथा साहित्य, संगीत, चित्र और जिल्प-स्थापत्य के 





१:१ | राजस्थान के वेश्य भ्रपने व्यापार-हौशल प्रौर उद्योग-प्रियता के कारण 


समस्त देञ में प्रयुव स्थान बनाये हुए हैं तबा देन के ओद्योगिक विक्वास में विशेष योग प्रदान 


७5520 ० 50 सता 252 पट 7 प्रो समाहित या और स्वयं भी 
कर रह हूं । अनक वश्या न स्राहत्यकारा का प्रात्माहत किय ।र स्‍्वय मी साहत्य का 





१ - राजस्थानी भाषा, राजस्थान विद विद्यापीष, जझ्ोध-संत्यान, उदयपुर, पृ० २, 
( १६८६ ई० ) । , 
- राजपुताते का इतिहास, डा० गौरीशंकर हीराचन्द जमा, भाग १, प्रृ० २१ 


३ - राजस्थान भारती, भाग ३, अडूः ३-४ (झाइल स्यानी रिसच इंस्ट्रीट्यूद 
बीकानेर ) में प्रकाशित, डा० वाद्ुदेब्शरण श्रग्रवाल का निवन्ध। 
४ - हनारा वसिदव नो पृथ्दीसिंह मेहता, ४० २०--२२, हिन्दी भवन, इलाहाबाद, | 


र्ज 


>> च 


१५६४० है 
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१२:१ | राजरथान मे ब्राहुणों ने विद्या एवं साहित्य के व्वित्स मे मरच्त्वपूर। 
योग दिया है। राजपूत शासकों हारा ब्राहुणो का विद्ष सम्मान होता रहा, जिससे प्रोत्सा- 
हित हो कर ब्राह्मणों ने मौलिक श्रौर अनुवादित प्ताहित्य की सृप्टि को । 

१३:१ । राजस्थान की आ्रादिवासी जातियों मे भील, गरासिया और मीर। मुरद्य है ।४ 
इन जातियों का निवास मुरयतः राजरघान के पव॑ तीय प्रदेशों मे है। राजस्थान मे श्रधिवांश 
राजपूत राजाओं ने भ लों श्र मीणो से ही राज्य प्राप्त किये। झ्रादिवासी भील और मीरों 
कलाओों के विशेष प्रेमी होते हैं ।* 


है 


१४:४१ । बालदिया, वराजारा और गाहृत्या-लुहार श्रादि चुमवकड़ जातियों का 
सम्बन्ध भी राजस्थान से माना जाता है। प्रार्चन वाल में बालदियो ऋ्रौर ब्णुऊज।रो द्वारा 
वेलों की सहायता से माल लाद वर सुदूर प्रदेशों दक पहुंचाया जादा था। गाहुत्या लोहार 
बैलों द्वारा खीची जाने वाली गाड़ियों में ही अ्पता निर्वाह करते हुए घूमते रहते है श्रौर 
ग्राम-जनों वी सम्बद्ध श्रावश्यवता-पूर्ति में योग देते है। राज्य्थान की उत्त दुमबवड़ जातियों 
ह से सम्बद्ध साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । 


१५:१ | १६६१ ६० की जनगणना के अनुसार राजस्थान को जन-हस्या २.०१ 
करोड़ प्रांकी गई है । उक्त जन-रुस्या में 5४ प्रतिशत की श्राजीविका कृपि श्रौर पशु-पालन 
पर निर्भर है। इस प्रकार स्पप्ट है कि राजरघानी जन- जीवन मे कृषकों श्रौर १शुपालको का 
विद्येप स्थान है। तदनुसार राजस्थानी साहित्य में भी पशुपालन और बृषक-जोवन का 
विस्तृत चित्रण उपलब्ध होता है। “वेलि ब्रिसन रूवमणी री” का युद्ध ऋषि-रूपक उक्त कथन 
का एक उत्तम उदाहरस है।ै...... हु 


कर किन “० 


३. राजस्थानी भाषा 
क, विस्तार - ज्षेत्र 


१६:१ । राजस्थानी समस्त राजस्थान -क्षेत्र की भाषा है। र' 
ग्रन्तर्गत भूमि, भाषा, रहन-सहन, विचार, व्यवहार और इत्हिस श्रादि की 
भारत के ऊत्तर में सरस्वती अथवा हाकड़ नदी के सूखे थाले से दक्षिण में 
९४ | 
१० भारतीय लोक-कला ग्रन्थावली- १. राज्य्थानी लोक-संगीत श्रोक्ष गीतां रो, कवि मंछ 
नृत्य, लेखक - श्री देवीलाल सामर, सं० पुरुषोत्तमलाः 
लोक-कला-सण्डल उदयपुर, क्रमदः ४० ६७-७२ और ४? जो । 
२० पृथ्वीराज राठौड़ कृत, छुन्द सं० ११७०-१२ ४८। 





छः] [ प्रथम ब्ध्याय 


ढालों एवं ताप्ती नदी तक प्रौर पूर्व में वेतवा नद्दी को ऊपरी धारा से पश्चिम में उमरकोट 
सहित सिन्ध नदी की पूर्वो धारा तक के समस्त साग को लिया जाना चाहिये |) दर्तंमाद 
राजस्थान-राज्य की त्ोमाएं वास्तव मे अंग्रेज शासकों द्वारा उनकी सुविधा के लिए निर्धारित 


राजउत जल अयके आ सर ++ मार न न अजकल न, पक मिरी पक अल गई सर 
राजदतान का झ्ामाम्रा म सामान्य पारवत्तन कर दघारत की बह हु । 


० थी ७०७ 


का 5 है पा बन प्रन्तर्नत >> समान आज्य्थात्न र्ताः ज्य जय दोलियों 
१७:२१ | राजस्थानी भापा के ब्नन्तगत वततमाव राजस्थान राज्य की बोलिय 





नि पक 
यप्रदेश टच 


च्चीः लक प्र पर ड्टााने बट 5) >> जज डे ता डर बदन | न्स्न्ड्ज्ट्ी 
( लपुर श्रार के रोली की द्रिज' के अतिरिक्त ) के साथ हा मध्यप्रद्श के अन्तर्गत मालद।, 





पहाड़ी प्रदेशों की भीली, पंजाब श्लौर काध्मीर क्षो ग्रृज्रो और वरसणाजारों तथा बालब्धियों 
प्रादि घुमककड़ जातियों को समस्त बोलियां मानी जाती हैं। * राजसत्त्यान के सारवाडी 
व्यापारियों के साथ राजस्थानी भाषा का प्रवेश भारत के अनेक घू-भायों में हो इुका है ।* 


इस प्रकार राजस्थानी भाषा-नाप्रियों-की संख्या दो करोड़ आंकी यई है 


ख. सीमायें 


१८:१ राजस्थानी भाषा की सोमाएं निम्बलिखित भाषात्रों से मिलती हैं ओर राज- 
नम्नलिरि 


स्थानी भाषा क्रमशः अपना प्रभाव छोड़ती हुई निम्नलिखित भाषाओं में विलोन हो 


जात ) - 
जाता हू +- 


(!) उत्तर-पंजावी, 

(२) पश्चिमोत्तर- हिन्दकी या पश्चिमी पंजाबी, 
(३) पश्चिम- सिन्‍्धी, लहदा और पंजाबी, 

(४) दक्षिण-पश्चिम- झुजराततो, 

(५) दक्षिस- सुजराती और पभराठो, 

(६) दक्षिण-पूर्व- मराठो और दुन्देली, 

(७) पूर्व- दुच्देली और ब्रज, और 

(८) उत्तर-पूर्व- बांगडू । 





१ - राजस्थानी 
( १६४६ 
शारतात पृथ्चीतिह मेहता, ए० २ 

२ - राजपुताते 
३ - राजत््यार भाति० डा० चुनीतिकुनार चादुर्ज्या, पृ० ५ श्रौर € | 


| 


बीकानेर |) में प्रकाशफ इण्डिया, जाजे प्रियतत, रूण्ड १, पु० १ ए५७। 


४ - हनारा दा कत्वान, 8- रूपरेखा, ले० पुल्योत्तरमलाल मेनएरिया, हिन्दो प्रचार: 
श्६ए० ई० हर खत्ती, १६५३ ई०, पृ० २ । 
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ग॒. वर्गीकरण 


१६:९१ राजस्थानी भाषा दी विभिन्‍न बोलियों का वर्गीकरण निम्न छूप में किया 
जा सकता है :-- 


(१) पश्चिमी-राजस्थाती -- मारवीड़ी-मेवाड़ी जिसमें घाटकी, थली, 

वीकानेरी, शेखावादी, गो इवाडी झादि का समावेश होता है। 

(२४४६ १. 0३ 
0 ब्रा 

(२) उत्तर पूर्वी राजस्थानो -- अही रवाटो और मेवाती । 
(३) मध्यपूर्वी राजस्थानी -- ढू ढाड़ी हाड़ौती जिसमें नोराबाटी, जेंबुरी, 

काठेड़ा, राजावाटी, अ्रजमेरो, नागर॒चाल श्रादि का समावेश होता है। 
(४) दक्षिणी श्र दक्षिणी-पृर्वी राजस्थानी -- निमाददी शोर मालवी । 
(५) पहाड़ी-राजस्थानी -- भीली । 


२०५ १ । डा० जार्ज ग्रियर्सन ने भीली बोलियों को राजस्थानी के प्रन्तर्गत नहीं 
माना है ” फिस्तु डा० सुनीतिकुमार चादूर्जण्य ने भीली बोलियो को राजम्बानी भाषा के 
अन्तर्गत ही माना है।। प्राचीव काल में राजस्थान के अधिकरांथ शू-भागों में भीलों का 
शासन था । कालास्तर में भोलों को पहाड़ी भागों में जाना पड़ा। राजस्थान में भोलों का 
प्रमुख शेत्र वागड़ और भीली बोली बाबगड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही भीली बोली 
म आधा ४ (न न-+न-क-क+++-3 33... ला (००५७3 -२७७७-जनक- 43 का १ तन+- जा 4>५9७+3ञ-९०२०० ०७ अब. ७७४७४७८एएा 
में राजस्थादी भाषा की विशेषताएं प्राप्त होती हैं इसलिए भीली को राजस्थानी भाषा 
के ग्रन्तर्गत मादना ही न्‍्यायजनक होगा । बे 


बन >+म कि कली+म ० आन कान मन लाख 





+ अल कि 
ह>>+ ५ /५४००० #+ ००५ >०5कककलअमवतत- का. +फजीओ, 


व्‌, नामऋरु 


२१:१। राजस्थानी भाषा का नामकरण श्रनेक प्राथुनिक भाषाओ्रों के नामकरण 
की भांति आधुनिक विद्धानों की देव है और इसका आधार “राजस्थान! है। “राजस्थान की 


भांति “राजस्थानी भाषए नाम भी देश - विदेश में प्रचलित एवं मान्य है । 


२२:१॥। राजस्थानी भापा को प्राचोन काल में सरूभूमि भाषा  मारुभाषपा*, 


१ - लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, खण्ड ६, भाग २, ४० १॥ 

२ - राजस्थानी भाषा पृ० ५,६॥। 

0 राजस्थानी भाषा की रूपरेखा, ले० पुरुषोत्तमलाल सेवारिया, पृ० २-५ । 

४ - “सख्भूम भाषा तसणो सारग रे श्राछी रीत सू*” रघुनाथ रूपक गीतां रो, कवि संछ 
छूत, नागरी प्रतारिणी सभा, वाराखसी । - 

४ - किर शाएंदक बेस बहरा मारू भाषा? बड़ो पात्न प्रकाश, मोडजी । 
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और जनों ने इस भाषा में साहित्य रचना की । इस भाषा को प्राकृत! कहा गया। प्रार- 
स्भिक रूपों को “पाली-प्राकृत” और “'भ्रद्धंमागधी” कहा गया | कालान्तर में मागधघी' 
शौरसेनी श्रौर महाराष्ट्री प्राकृतों में भो साहित्य-रचना हुई । 'प्राकृत” भी व्याकरण के नियमों 
से बद्ध हो गई तो जनता द्वारा एक नवीन भाषा का विकास हुआ्ला जिम्रको, “अ्रपृश्नश कहा 
गया। भरत मुनि के नाव्यशास्त्रानुसार अ्रपश्रंंश नाम देश-भाषा के रूप में दूसरी-तीसरी 
स॒दी ई० से प्राप्त होने लगता है। आचर्य मार्कण्डेय के मतानुसार अ्रपश्रंश के मुख्यतः तीन' 
रूप माने गये हैं-- १. नागर, २. ब्राचड प्र.र ३. उपनागर ।" स्थान-भेद के अनुसार श्रपश्रंश 
के उपभेदो की संख्या प्राकृत-चन्द्रिका में सत्ताईस बताई गई हैं --- 


ब्राचड़ो लाटवे दर्भावुपन्तागरनागरी । 

बार्ब रावन्त्यपांचालटाक्क्रमालवर्केकयाः ॥॥ 
गौडोढ हैवपाश्चात्यपाण्ड्यकौन्तल सेंहला. । 
कालिड्यप्राच्यकर्णाटकाज्श्वयद्राविड़गौर्ज रा: ॥। 
आभीरो मध्यदेशीयः सुक्ष्ममेदव्यवस्थिताः । 
सप्तविशव्यभ्र शाः वेतालादिप्रभेदतः ॥ 


२६:१ । नागर-अ्पश्रंश उक्त प्रपश्रंश-रूपों में मुख्य माना गया है । नागर-प्रपश्लंश ' 
राजस्थान की एजस्थान की भ्रपनी भाषा थूं भाषा थी श्ौर अपने समय की प्रधान साहित्य-मम्पत्तन भापा भी थी । 
>> नी नी न्‍ओ ठ ड$#ठ?2 ीसससः मन ०० बट अल कलम अल किलर सकल पक 
नागर-अपश्रंश का प्रसार सम्पूर्र राजस्थान के साथ श्रधिकांश उत्तर भारत में था। नागर 


श्रपश्रंश का व्याकरण हेमचन्राचार्य ने लिखा। इसी नागर-श्रपञ्न॑ंग से राजस्थानी भाष्य को 
उत्पत्ति हुई. 


२७:१ । राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति “नागर-अपभ्रंश” से होने में संदेह प्रकट करते 
हुए कतिपय विद्वानों ने 'नागर-झपश्रंश! के स्थान पर भिन्न नाम प्रस्तुत किये है। उदाहरण , 
स्वरूप रिचार्ड पिशल * भर डा० एल० पी० तेस्मीतोरी * ने “शौरसेनो श्रपश्नंश” से; 
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। यहां ध्यान में रखने योग्य बात है कि शौरसेनी 
अ्रपञ्नंश ” जसा नाम हमारे प्राचीन साहित्य में प्रतिष्ठित नही है तो श्रव इसकी कल्पना कर 


“राजस्थानी” जेसी साहित्य-सम्पन्न भाषा को उत्पत्ति शौरसेती-पश्रपश्नंश” से केसे मानी जा 


 ध्कती हैं ? श्री कन्हैयालाल ' सारिगकलाल मुन्शी , पुरातत्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी* 


१ - प्राकृतसर्वेस्व, ऋ० ७। अत 
२ - प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरण, श्रनु० डा० हेमचन्द्र ज्येशी, ५० ६--७। 
३ - पुरानी राजस्थानी, श्रनु० डा० नामवर्रासह, भूमिका, पु० ? । 


४ - अ्र० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सभापति का भाषण, ३३ थां उदयपुर श्रधिवेदन 
का विवरण ९१, पृ० ६ । 


प्‌ - कान्हुडदे प्रबन्ध, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रति-... पुर, प्रास्ताबिक वक्तव्य,प्र० ५ । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास | [ १३ 


प्राप्त होते हैं।' शालिभद्र सूरि रचित “भरतेश्वर वाहुबली रास” का रचनाकाल चवि० सं० 
१२४१ है ।* १३वीं सदी की अन्य राजस्थानी भापा की रचनाग्रों में “जंवृस्वामी चरित”!3े 


किक तक मल 23, भी जल ५ 


“स्थूलिभद्र रास”, रेवंत्तगिरि रास*” “आवू रास5” श्लौर चन्दनवाला रास”? श्रादि 


विज्ेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनागश्रों से प्रकट है कि १३वीं सदी बि० में राजस्थानी भाषा 


न अननीऊ-- नली 7 घट </ > -सन०जक ०. 
मे विकसित हो कर साहित्यिक रचरूप प्राप्त कर लिया था। क्सी भाषा को बोल-चाल के 


स्तर से विकसित्त हो! कर साहित्यिक स्वरूप प्राप्त करने मे कुछ शत्ताब्दियों का समय प्रवश्य 
लगता है । 


२९:१। आधुनिक भारतीय श्रार्य-भाषाओ्रों का उदरभवकाल महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने (सिद्ध-सामन्त-युग” के रूप मे ७६० ई० निर्धारित करते हुए इस युग के साहित्य 
को समस्त भारतीय श्रार्य भाषाश्रों की सम्मिलित निधि घोषित किया हैं।” डा० रामकुमार 
वर्मा ने इस युग को “संधिकाल” की संज्ञा देते हुए इसका प्रारम्भ स० ७५० वि० माना 
है ।* राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य का प्रारम्भभाल पं० मोत्तीलाल जी मेनारिया 
१०४५ वि० सं० से?", श्री नरोत्तमदास जी स्वामी सं० ११५० वि० से)! और 
श्री उदयर्ततिह भटनागर वि०सं० ७०० (६४३ ई०) से? * मानते हैं। इस विपय में उल्लेखनीय 





१ - राजस्थानी शब्द कोष, श्री सोताराम लालस, राजस्थानी शोध-संस्थान जोधपुर, 
भूमिका पृ० ८८ ६ 


२०-क - भारतीय विद्या, सं० घुनि जिनविजय जी, भाग २. 5क १, पुृ० १-१६ । 
- हिन्दी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन, पएृ० ३६८-४०८॥। 
३, ४, ५ - जेन गुर्जर कविश्रो, मोहनलाल दलीचन्द देसाई, भाग १, पृ० १-४ झौर 
भाग ३ 8४० ३६५०२३६७ 
६ - राजस्थानी, त्रेमासिक, कलकत्ता, भाग ३, अक ९ + 
७ - राजस्थान भारती, बीकानेर, भाव ३, अंक ३-४ । 
' ८ - हिन्दी काव्य धारा, किताचभहल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, (१९४५ ई०), भूमिका 
पृ० १२। 


६ - हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मफ इतिहास, रामनारायश लाल, प्रयाग, चौथा 
संस्करण (१९५८ ६०), पृ० ५०१ 


१० - राजस्थानी भाषा शोर साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पु० ७७ । 
११ - राजस्थानी साहित्य : एक परिचय, नवयुग प्रंथ छुटीर, बीकानेर, ए० २९।.. 
१२ - राजस्थानी साहित्य विषयक निबन्ध, हिन्दों साहित्य, द्वितीय खण्ड, सें०५+- 


डा० धोरेन्द्र वर्मा (प्रधान) और ब्जेश्वर वर्मा (सहकारी), भारतीय हिन्दी परिषद्‌, 
, भयाग, (१६५६ ६०) ४० ५१६ १ 


दी 
इिलतन्‍मणक 


[ प्रथम अध्याय 


एक्कल्लउ सुहद्ु श्रणंत-बलु । पफ्कुल्लु तोबि तहो मृह-कमलु ॥ 
प्रिसक्‍्कद थककइ उलललइ | हकक्‍कारइ पहरइ दणु दलई ॥ 
ग्रारोक्‍्कइ टुक्कइ उत्थरइ | पहिउमइ रु भट्ट वित्थरइ ॥। 
ण॒वि छिज्जइ मिज्जइ पहरणाह । जिह जिणु संसारहो कारणोेहि ॥! 
-- स्वयंम्ु (७६०६०) 


टालत (नगरत) मोर घर नाही पडिवेशी । हांडीत मात नाहि निति आ्रावेज्ञी ॥ 
वेगस साय बड़हिल जाश्न । दुहिल दुश्ु कि वेच्टे समाञ्र ॥ 
बलद विश्राश्नल गविग्ना बार्का । पियहु दुहिश्रइ ए तोनों सांझे ॥ 
जो सो बुधो सोय नि-वुधी । जो सो चोर सोई साधी ॥ 
निति सिआ्नाला सिंहे सम जुझग्न । टेण्टशपा एर भीत विरले बूभगर ॥। 
ह -- ठेण्टरशा[(तंति)पा (८४५ ई०)* 


महु श्रासायउ थोडउत्रि, णासइ पुण्ण बहुन्तु । 

बइसाणारह तिडित्करउंइ, काणरणु उहइ महन्तु ॥ 

जू ए धणहुण हारि पर बयह मिं होइ विणासु । 

लग्गउ कट्द्रण डहुइ पर इयरहं डहई हुयासु ॥ 

बेसहिं लग्गइ घनिय घरु, तुदटइ बंधउ मिन्तु । 

मुच्चइ णारु सव्बई गुणहं, वेसाधरि पइसन्‍्तु ॥ “- देवसेन (६३३ ई०)* 


उद्धर्वत वहु मच्छरों भडो, हत्यि-खंम-हत्यो महाभडो । 
चरण चार चालिय धरायलो, धाइयो भरुया तुलिया भयगलो | 
ता कयतेहि तेण दारुणं, परियलंत वण रूहिर सारुणां । 
मलिय दलिय पडि खलिए सद्ण, णिविड गय घडा वीढ महू । 
अरिदमणु पधायउ साहिमाणु, हणु हस्तु भर्णतु कडदिवि किवाणु ॥| 
-- पुष्पदन्त (६५६-७२ ई०)* 


(ओ प्राचीन राजस्थानी भाषा काछ -- 


३५:१ । प्राचीन राजस्थानी भाषा-काल १००१ ई० से १३५०० ई० है। इसका 
में लिब्ित सिद्धों, जैनियों, चारणों श्ौर कविरावों श्रादि की रा जैनियों, चारणों श्रौर कविरावों श्रादि की राजस्थावो भाषा पर प्रपश्नंश 





१ - हिन्दी काव्य-धारा, राहुल सांक्त्यायन, पु० ८४। 
२- बही, ४० १६४ । 
३ - वही, ४० १६८ | 
४ -क-+- वही, पु० २१०४ 
ख - शायकुमार चरिउ , पुँ० ४७-४८ | 


'राजस्थानों साहित्य का इतिहास ] , [ १७ 


का प्रभाव बना रहा तथा क्रमशः कम होता गया । इस काल में राजस्थानी से ग्रजराती 
प्रलण नही हुई थी। .ग्रुजराती भाषा श्रोर साहित्य के मर्मज्ञ स्व० श्री भवेरचन्द मेघाणी 


में इस विषय मे लिखा है -- 


रे 
मै लेकर प्रयाग पर्यन्त के भूखण्ड पर फेली हुई एक भाषा दृष्टिगोचर होगी ॥,.., इस 
४यापक बोलचाल की भाषा का नाम राजस्थानी है। इसी की पुत्रियां फिर ब्॒जभाषा, 
एजराती श्र पभ्राधुनिक राजस्थानी का नाम धारण कर स्वतन्त्र भाषायें बनी ।” " 


३६:१ । डा० एल० पी० तेस्सितोरी ने इस काल की भाषा का नाम “प्राज्चीत- 
गंशिचिमी-राजस्थानी”” दिया है श्रौर लिखा है -- 


“तथ्य यह है कि जिस भाषा को मैं “प्रात्रीन पश्चिमी-राजस्थानी” के नाम से 


नर अत का अप 


गुकारता हूं, उसमें वे सभी तत्व है जो ग्रुजराती के साथ-साथ मारवाड़ी के उद्भव के 


पूचक हैं भ्ौर इस तरह वह भाषा स्पष्टतः इन दोनों की सम्मिलित मां है ॥”* 


३७:१ | डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या से इस विषय में लिखा है -- 


/ईरस्वी सन्‌ १६०० तक पश्चिमी-राजस्थान (मारवाड़) तथा ग्रुजरात की भाषा एक 


$ही थी । ईसा के पूर्व की तृतीय शत्ती की, राजस्थान से संपर्कित सौराष्ट्र की भाषा का 
निदर्शन गिरनार (जूनागढ़ राज्य) लेख से उपलब्ध हु,्ना है।” 3,,............. हम कह 
प्कते हैं कि, प्राकृत या मध्ययुग की आर्यभाषा, ग्रजरात-काठ्ियावाड़ तथा मारवाड़ प्रान्तों 
में, मध्यप्रदेश या शूरसेन-जनपद से नही फली थी ॥........ «« ऐसा प्रतीत होता है कि 
ब्रह पश्चिम-पंजाव प्रान्तों से ही श्राई थी ।४ 


३८:१। प्राचीन राजस्थानी की प्रमुख विशेषताएं दो हैं जिनसे वह एक श्रोर 
#प्रपश्नंश से भ्रलग होती है और दूसरी शोर श्राधुनिक राजस्थानी तथा ग्रज॒राती से भ्र॒लग 
शैती है -- हे 











(१) अपभ्रश के व्यंजन-द्विव का सरलीकरण झ्ौर पूर्व॑वर्ती स्वर का 
दीर्घीकरण । जेंसे-- श्लजूज (प्रप०) श्राज (प्रा० रा०), बदल (अ्रप०) वादल ृ 


क 
_नध्यप्रदेश 
१ - राजस्थानी दब्द कोष, श्री सीताराम लालस, ४० ८७। गे किया | 
२ - पुरानी राजस्थानी, डा० नामवर्रसह कृत हिन्दी श्रनुवाद, पृ० 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी । “साइत' पृ० १४-२५, 


*३ - राजस्थानी भाषा, राजस्थान विद्यापोठ, उदयपुर, पृ० ४५॥ “न: उदयदुर। 


' डे. .पु० ४७। 


७7 | १३ 


/. “इस जमाने का पर्दा उठा कर यदि आप आगे बढ़े गे तो आपको कच्छ-काठियावाड़ 


[ प्रयस अध्याय 


६० 


॥ 


0 


कप 5 तमिल -न्क्ा पर पर अउ' न ने॑पर हूप 
४२:९१ | शब्दों में “प्र” के स्थान पर ऐ! और “अउ” के स्थान पर और”! हू 
अचलित होने लगे पे । कत्तिषय झक्रों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


झ्इ' के स्थाव पर ए-- उन्हाले ( उन्‍्हालइ ), सियाले ( सियालइ ), जागिये 
(जायियइ) 


“अउ!” के स्थान पर औ- उनमिश्रो (उनमिश्रउ), जागियोौ (जागियउ) 
द्वित्तर्या-- कडक्‍क, फडक्‍्क, उठठ, उडिडय, लग्गिय, मग्गिय आदि । 


४३:१ | राजस्पानी साहित्य की एक जास्त्रीय शेली के रूप में डिगल स्थिर त्ी हो 
गई झौर राजस्थान के प्रायः सभी भागों के साहित्यकार, मुल्यतः चारण कवियों ने इसमें 
विविध विषयक रचनाएं प्रस्तुत की । मध्यकालीद राजस्थानी में “गीत” शहर “दृहा” 


6 
सामक छुन्हों का प्राधान्य रहा । 


मध्यकालीन राजस्थानी की लौकिक झेलो का दर्शान-- मीरां, चन्द्रसखी, दयावाई, 
दाद्ू और झनेक जेन कवियों की रचनाम्रों में होता है । मध्यक्रालीन राजस्थानी की लौकिक 
शेली के ब्नन्तर्गेत 'पिगल! भी प्रचलित हुई जिस पर ब्रज-भाषा का प्रभाव दष्टिगोचर 


2 
।2। 
/7# |! 


४४:१९ । मध्यकालीन राजप्घानी में विविध शेलियो श्लौर विषयों के पच्च के साथ ही 
यद्य भी प्रद्भर मात्रा में लिखा गया । मध्यक्रालीन राजस्थादी गद्य की विविध विधातन्ों के रूप 
में द्यात, वात, वंसावली, कथा, हाल, हकीकत, विगत, पीढ़ी, याद श्रादि लिखे गये तथा 
संस्छत भौर फारती ब्रन्धों के प्रनुवाद भी किये बये । टीका-म्रन्थों, शिलालेखों श्लौर पढ़टों- 
परवानों के रूप में भी पर्याप्त राजस्पादी चद्य उपलब्ध होता है ।* । 

४५:९ । मध्यकालीन राजस्थादी साषा में देशज शब्दों के साथ ही संस्कृत तुर्को, 
झरवी और फारसो के तत्सम तथा त्तरमव शब्द भी प्रचुर मात्रा में सम्मिलित हो गये 
मध्यक्रालीय राजस्पानी भाषा के कंतिपय उदाहरण सिम्नलिखित हैं - 


|! 
के 


कम 


ररिंग राउत बावरइ कटा री, लोह कटांकडि ऊछडइ । 
तुरक तणा पाखरिया तेजी, ते तरूआरे यूडइ ॥ 

साल तणी परि बाये आवइ, प्रांणगइ बिलयइ झू टइ । 
शुडरा पाटू दोट बजाव३, भिडइ प्रहार मोटइ ॥ 
ऊपरिया पू तार बिछुटइ, यूतलि जाजइ पाउ । 

बाढ़ी यूढि ढोलीइ ढांचा, घररिं। वबलइ नीहाउ ॥ 


१ - क - राजस्यादी शब्द कोष, को सीताराम जी लालस, सम्पादक्कीय प्रस्तावना | 
सख - राजस्थानी भाषा और साहित्य, डा० हीरालाल साहेइवरी, राजस्थानो गद्य | 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] | २१ 


भसाजइ कंध पडइ रिण माथां, घगड ततरां घड घाइ । 
साहो मांहि मारेबा लागा. विगति किसी न कहाइ ॥ * 
-+ घद्मयनास कृतं कासहडदे प्रबन्ध (र० का० वि० सं० १५१२ 2 


“ते घोडा गंगोदकि स्नान कराव्या । तेह त्शि सिरि श्री कमलि पूजा कीधी। 
तेह तरिय पूठि बावनों चंदन तणा हाथी दीधा। तेही तरि पूछि पंच वर्ण पखर 
ठाली । किसी पखर- रणपखर, जीएापखर, ग्रुडिपखर, लोहपखर, कातलीयाली 
पखर । 


-- पद्मनास कृत कान्हडदे प्रबन्ध (र० फा० वि० सं० १५१२)* 


फागुण केरां फणगरां, फिरि फिरि गाई फाग । 

चंग वजावइ चंग परि, श्रालवइ पंचस राग |। 

केलि कुसू मा केरड़ा, केसर सुर-तरु सोय ॥ 

माधव कोजइ छांटणां, अ्रमर ग्राश्चर्यइ जो ॥। 

-“ गणपति कृत माधवानल काम्रकन्दला, (र० का० वि० सं० १५७४) है 


स्याम मिलण रो घणों उमावो, नित उठ जोऊं वाटड़ियां । 
दरम बिना मोहि कछु न सुहावें, जक न पड़त है आ्रांखड़ियां ।| 
तत्ठफत-तव्ठफत बहु दिन बीता, पड़ी विरह की पासड़ियां ॥ 
श्रब तो बेगि दया करि साहिब, मैं तो तुमरी दासड़ियां ॥ 
नेण दुखी दरसराक्त' तरसे, नाभि न बेठे सांसड़ियां ॥ 
राति दिवस यह आरति मेरे, कब हरि राखे पासड़ियां। 
लगी लगन छूटरण की नाहीं, श्रब क्यू कीजे श्रांटड़ियां 
मीरा के प्रभू कब रे मिलोगे, पुरो मन की झ्रासड़ियां ॥| 
-- सीरांबाई (वि० सं० १५५५-१६०३) 


ऊठि अचू का बोलणा, नारी पयंपे नाह | घोड़ा पाखर धमधमी सींधू राग हुवाह ॥ 
'हुवो श्रति सींघवी राग बागी हकां । थाट आया पिसण घाट लागे थकां ॥| 
अखाड़ा जीति खय श्ररि घड़ा खोलणा । ऊठि हंरधबल सुत अच का बोलणा ॥। 

'... -- ईसरदास बारहठ (वि० सं० १५६५-१६७५)४ 


१ - सं० श्री के० बी० व्यास, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

२ - चही । 

३ - प्रका० गायकवाड श्रोरिएंटल सिरीज, विश्व विद्यालय, बड़ोदा ॥ 

४ - हालाँ-भालां रा कुण्डलिया, सं० पं॑* मोतीलालजी मेनारिया, ४० ५, हितेषी 
पुस्तक भण्डार, उदयपुर । 


२२ | ५ [ प्रथम भ्रध्याय 


सांगो धरम सहाय, बाबर सू' भिडियो बिहस ! 
अकबर कदर्मा आय, पड़े न राण प्रतापसी ॥ 
श्रकबर धोर अंचार, ऊंघाणा हिन्दू अवर । 
जागे जगदाता र, पोहरे राख प्रतापसी ॥ 
-- दूरसाजी श्राढ़ा (विग्सं० १५६२-१७१२)" 


पहिलो मुख राग प्रगट थियी प्राची, अरुण कि श्ररुणोदय श्रम्बर। 
पेखे किरि जागिया पयोहर, संभूया बंदरा रिखेसर ॥ 
--महाराज पृथ्वीराज राठोड़ (बि० सं० १६०६-१६५७) * 


दादू इण संसार सो, निमख न कीजो नेह । 
जांमण मरण आवटरा, छिन-छित दाफे देह ॥ 
दादू सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ । 
सो धनवंता जारिए, जाके राम पदारथ होइ ॥। 
-- दादूदयालजी (वि० सं० १६०१-१६६०)२ 


सखि श्रायठ सांवण मास, पिउ नहीं मांहरइ पासि । 
कंत बिना हूं करतार, कीधी कि सामणी नारि ॥। 
भाद्रबइ बरसइ मेह, बिरहण धृजइ देह । 
गयउ नेमि गढ़ गिरनारि, निरवही न सकी नारि ॥। 
- समयसुन्दर (बि० सं० १६२०-१७०२)४ 


सुणि रांमो सबव्ठ रो, एम बोलियो श्रड़ीखंभ | 
विड़ंग ओरि दव्ठ विलंद, जबन खग हर रूप ज॑म ॥। 
धरा भेलू खग-घाव, सांम निज कांम सुधारू । 
सिर समपू' सकर न्‌, रंभ चौसरि गछ धारू ॥ 
जग तणी मोह माया तजू , जिम-गीपीचंद भरथरी । 
चढ़ि रथां अभ्रमरपुर मझ्ि चढ़ू, भ्रमर क्रीत सज आपरी ॥ 
“- केंविया करणीदान (र० का० वि०्सं० १७८७) * 





१ - विरूद छिहत्तरी, प्रताप सभा, उदयपुर । 

२ - बेलि क्रिसन रुकमणी रो, छन्द सं० १६ ।॥ 

३ - दाइवबाणी । 

४ - वारहमासा, समय-सुन्दर कूत कुसुमांजली, सं॑० श्री अ्रंगरचन्द नाहँदा झौर श्री भंवर 
लाल नाहटा, श्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर । 

५ - सुरजप्रकादा, सं० श्री सीताराम लालस, राजस्थान प्रांच्यविशा प्रतिष्ठान, जौधपुर। 


राजस्थानों साहित्य का इतिहास | | २३ 


सांचो मित्र सचेत, कहो कांम न करे किसो । 
हर अरजण रे हेत, रथ कर हांकयो राजिया ॥ 
मलयागिरि मंकार, हर कोइ तरु चदर हुवे । 
संगत लहै सुधार, रूखा ने ही राजिया ॥ 
--कपारास खिड़िया (१६ वीं सदी वि०)* 


है. आधुनिक रानस्थानी भाषा-काल-- 


४६:१ । श्राधुनिक राजस्थानी भाषा-काल का प्रारम्भ सन्‌ १८५१ ई० से होता है । 
आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रधान विज्ञेषता यह है कि इसको “डिंगल के विविध 
बन्धनों से मुक्ति मिल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थानी का रूप जनत्ता के लिए 
सर्वेधा निकट एवं बोधगम्य हो गया है। उदाहचण के लिए केसरीसिंह बारहठ, कोटा 
(्‌ १८७३-१६ ४२ ई० ), ऊमरदान लालस (ज० सं० १६९०८ ), नाथुदान महियारिया 
( जन्म १८६२ ई० ) और शक्तिदान कविया ( जन्म १६९४० ई० ) शआ्रादि की सरल 
सरस रचनाग्रों को देखा जा सकता है । 


राजस्थानी भाषा की लौकिक शैली भी ब्राधुनिक काल में विकसित होती रही। 
मीरां भ्रौर दादू आदि सनन्‍्तों की लौकिक शेली में ही श्राधुनिक काल में महाराज चतुरसिहजी 
ने विविध विषयक गद्य और पद्यमयी रचनाएं लिखीं जिनका जनता में विशेष प्रचार हुआ्ला । 


४७:१ । पश्चिमी भाषा-साहित्य का प्रभाव भी श्राधुनिक राजस्थानी भाषा पर 
इृष्टिगत होता है । उदाहरण-स्वरूप यूरोपीय भाषाग्रों के अनेक झब्द आधुनिक राजस्थानी 
भाषा में सम्मिलित हो गये हैं । यथा -- 


“प्रफसर, अरदली, श्रल्मारी, अस्पताल, इंजण, इस्कूल, इस्टेसण, श्रोफिस, 
एडवोकेट, कंडक्टर, कप, कम्पोडर, कालर, किलास, कुली, गारड, गिलास, चाकलेट, 
चेक, चेयरमेन, टिकट, टेम, टेलीफुन, ठेसरा, दराज, नोटिस, डाक्टर, डिपटी, नेकलेस, 
पिन, पेनसिल, फाइल, फुंटबोल, फुल, बटण, बाइसिकल, वुरश, बूट, बैंक, बोर्ड, मनीयाडर, 
मास्टर, मिलेट्री, मोटर, रूल, रेल, रेलवे, वोट, साइकल, सिंगल, सेंडल, सोडा, 
होल्डर ।” आ्रादि । 


डइ८: ३ । प्राधुनिक राजस्थानी भाषा के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


रहंट फरे चरख्यो फरे, पण फरबा में फेर । , 
वो तो बाड़ हरयो करे, वो छूतां रो ढेर ॥ 





१ - राजिया रा दृहा, हिन्दी पुस्तक मन्दिर, जोयपुर | 


२४ | [ प्रथम भ्रध्याद 


कारड तो कहतो फरे, हर कीने हकनाक । 
जां री बह व्हीने कहै,, हिये लिफाफो राखाा 
-महाराज चतुरत्तिह (विग्स॑ं० १६३३-१६८६)* 


सतत ऊजवब्ठ संदेस, उदयराज ऊजल्ठ श्रखे । 
दोपे वांरो देस, ज्यांरो साहित जगमगे ॥ 
रटो वीर रजथान रा, साचो मंत्र सदीव । 
जीवे देस-समाज वे, साहित जिकां सजीव ॥ 
“आओ उदयराज उज्ज्दल (जन्म त्रि० सं० १६४२, वर्तमान) 


“राजस्थानी साहित्य में जको तेज पेली हो वो हो आज भी है, कठे हो 
गयो कोनी । राजल्थान रे आ्राज रे कवि में भी वाही प्रतिभा; वोही देशप्रेम, 
वोही बआात्माभिमान, वो ही तेज और वा ही ग्राग भरी है। गांव-गांव में झ्राज भी 


बे 0] 
वि साहित्य 


इसा कवि बैठा है । पण् वे प्रकाश में कोनी आवे | राजस्थानी रो ओो नत्रो साहित्य 
प्रकाश में आवसी जके दिन संसार देखसी के राजस्थानी साहित्य रो तेज कोई भाद 
घटुयो कोती ।” 
है -ठाकुर रामसिह (जन्म सं० १६५६, वर्तेमान) है 
पसवाड़ो मत फेर निदालू, जागणा री बेव्ठा आई । 
दिन उसग्यो चिड़कोली बोली, आशभे में लाली छाई । 
मादी सुब्ठकी, बीज पसीज्या, कू पल पर जोबरा छायो, 
फूल पातड़ी विछिया बण गी, घरतो रो मन अंगड़ायो । 
ह घोड़ी सी जे आंख मांज ली, निजर घण्ों ही झवेलो । 
जे देखी अण्य देखी कर दी, बिना मोत मर जावेलो ॥ 
--श्लरी मेघराज 'मुकुल' (जन्म सं० १६5०, वर्तमान) 
घिरिह 
श्ीरे प्रखर प्रीत रा कूलणा, 
थां फूलियां जोबरा मद उस्ले 
अभाव री अमली पीड़, 
परखण रा छिण अणमणा 
उर पतड़ा ऊतरे । 





१ - राजस्थानी भाषा झौर साहित्य, पं० भोतीलोल जौ सैसे[रिया, ० २५६ | 

२ - राजस्थान की रसधारा, पुरदीत्तमलाल मेनारिया, पूं० २६, २८ । 

३ - राजस्थादी कराया की रूपरेसा, पुरुषोत्तमलाल सेनारियां, ६० २२ । 

४ - राजस्थान के कवि, साग २, संम्पादक की रावत सारस्वत, राजस्थान साहित्य 
एकेडेमी, उदयपुर, पृ० ११६ । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [| २५ 


थां सो बोफाछठ न हरगिर आवखो, 
थां सो खरो न बासग जेर। 
पल-पल कब्ठप कलपना रो। 
- भरी नारायण सिह भाठी (वर्तमान) 


ग्ड़वो ऊभ्यो खेत में, 

सोनो निपजे रेत में, 

खबरदार ! हरियाब्ठी खेती रे कुण नजर लगावे, 
रात अ्रंघेरी बाड़ तोड़ श्रो कुण छाने सी आवे ? 
ऊजड़ चाले रे, 


हरी-भरी खेती घूमर घाले रे । 
५ “- भी गजानन पर्मा (वर्तमान) 


रंगभीने परभात, पवन रौ मुधरो हेलो । 
चहके बेठौ छात, कन्हैयो वो अलबेलो | 
कुकड़ री कुरकाट, सिकारी सींगी चाला। 
. पण पोढ्या धर सेज, पुरस नीं जागण बाला॥ 
बां पौदणियां काज, हमें नी तपणी जगसी। 
सांझ समे.धरनार, संजीरे फेर न लगसी । 
- बॉबल -आतां पेख, बालिया हुड़ी न करसी । 
वालां होडाहोड, फेर नीं कड़ियां चढसी ॥ 
“- दामस ग्रे की “एलीजी” का राजस्थानी पद्यानुवाद 
-- श्री शक्तिदान कविया (वर्तमान) 3 


०, ललित कलाए और राजस्थानी साहित्य 


४९६१ | राजस्थान-प्रदेश की महानता श्रौर विविधता के श्रनुरूप ही यहां की ललित 
फलाएं महान हैं। राजस्थान के प्राकृतिक वातावरण में मरुस्थलीय टीवों , भरी-हरी पर्वत- 
श्रेणियों, उपजाऊ घाटियों, कल-कल निनादिनि सरिताश्रों और सुविस्तृत सरोवरों का श्रपूर्वे 
सामंजस्य हुआ्ना है। राजस्थान के प्राकृतिक वातावरण की विविधताम्रों से प्रेरित राजस्थानी 

१ - राजस्थान के कवि, भाग २, ७० ७७ ॥ 
२ - सोनो निपजे रेत सें । 


३-० वाणी, सासिक, सं० श्री विजयदान देथा, रुपायन प्रकाशन, बोरून्दा ( जोधपुर ), 
झंक १। 
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राषस्यथानी साहित्य फा इतिहास ।] [२७ 


गाज त्रृंबाल पंडे रौल गेणाइयां | सालुले सिधुये राग सरणाइयां ॥ 
.._-- रुखमणी-हरणा, सायांजी भूला (वि०्सं* १६३२-१७०३) " 


58 


आ्राधा पड़वां श्रोलगण, जांगड़ जीमण जाग। रण भड़तां भड़ दूर को, सुणसी सींधुराग॥ 
'" « -- घोर सतसइ।, सूर्येमल जी (चि०सं० १६४७२-१६२५) * 


_» 9३: है 'मांड राग' का भी राजस्थात्ती.काव्य एवं संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है । 
मांड राग की उत्पत्ति जेसलमेर-प्रदेश में, मानी गई है । 3 मांड राग मुख्यतः श्गार-रस के 
लिये .अ्रयुक्त होता है। राजस्पानी “दृह्ा'! छन्दों को मांड राग में प्रधिक गाया जाता है । 


ना 


५४:१ वबोक़ानेर के महाराजा प्रमुपसिह ( वि०्सं०१७२६-५६ ) के शासनकाल में 
संगीत विषयक कृतिपय महत्त्वपूर्णा प्रन्व लिखे गये जिनमें पं० भांव भट्ट कृत संगीत अनूपां- 
कुश,. प्रनप संगीत विलास प्रौर भ्रनूप संगीत रत्ताकर विशेष उल्लेखनीय हैं। ४ महाराजा 


प्रतापसिह, जयपुर (प्त० १८२१-६०) ने भी राधागोविन्द संगीत-सार, राग रत्नाकर श्रौर 
स्वस्सागर नामक संगीत सम्बन्धी प्रन्‍्वों के निर्माण में योग दिया। * 


रस 2 ४2 
। ५५:१। राजस्थानी लोकगीतों, प्रवाड़ों और रुपालों ( राजस्थानी नाटकों) श्रादि में 
भी भारतीय संगीत की अनेक राग-रागिनियां प्रौर धर्नें सुरक्षित हैं। * राजस्थानी लोक- 
संगीत की कतिपय स्वरलिपियां भी तयारु की गई है, जिनसे भारतीय संगीत के श्रष्ययन में 
विश्येप सहायता प्राप्त होती- है (९ ह की 


बज 





,. ५६६१ राज॑स्थान. कि, प्रनेक कवियों प्रौर कविधिन्रियों मे संगीत की विविध राग- 
राग्रिनियों में गेय पदों का निर्माणं कर' सँगीत क्े , प्रचार-प्रसार में योग दिया है. जिनमें 
१-- स ० पुरुषोत्तमलाल मेनारियां, ' राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर, पुृ० ४७। 
, ९ - सम्पादक ओऔओद फन्हैयालालनी सहल, पतरासजी गौड़ श्रौर ठा० ईइवरीदानजी 
' झोशिया, बंगाल हिन्दी-मण्डल, ८, रायल एक्सचेन्ज प्लेस, कलकत्ता, छे सं० ११३, 
,. “पुठ सं० ६३॥ . - _ 
- ३-०. राजपुताने का इतिहास, ओका, जिल्द १, .पृ० ३१। 
४ - बीकानेर राज्य फा इतिहास, छ्लोका, पु० २८६॥ 
४ > ब्रजनिधि ग्रन्थावली, सं० हंरिनारायणनी.- पुरोहित, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
सुस्िकाों १० ४5५॥- 
६-- क- राजस्थान का लोक संगीत, श्री देवीलाल सामर, भारतीय लोक-कला मण्डल, 
उदयपुर। . 
._' ख - राजस्थानी लोक नाटक, श्री देवीज़ाल सामर, भारतीय लोक-कला मण्डल 
उदयपुर । 
७ - राजस्थान स्वर लहरी, भाग १ औझोर २, श्रो देवोलाल सामर झौर पुरुषोत्तमलाल 
मेनारिया, भारतीय लोक-कला भ्ण्डल, उदयपुर । 


श्ष | [ पि्रयन्त अध्याद 


० थ 


मोरांवाई (सं० १५५५-१६०३ वि०) के साय ही चद्धल्खी (सं० १८८०), दाद (सं. १६०१- 
| साय हा चल सुख _दाद 

१६६०), रज्जब (सं०१६२४-१७४६), सुन्दरदात्त (सं०१६५३-१७४६), महाराजा प्रतापसिह 
(सं०१८२१-१०६०वि० ), महाराणा जवानसिह ( ब्रं० १८४५७-१८६५ वि० ), महाराणा 


सजी मिशनील आल जन मल] 
ही, हम 


3 कद अपील कपल 
सज्जनसिह (वि० सं० १६३४ ) महाराजा चतुरसिहु (सं०१६३३-१६८६) आदि के 


पाम ज्पोल्ल नश्टजििडीउत हे 
साम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


| 


+ 








ख., चित्रकला 


५७:१ । हमारे देश को प्राचीनतम चित्रकला के उदाहरण गुहा-चित्रों के रूप में 


उपलब्ध «55% कालान्तर (० हमारे 5 शक अर ० 4 कुला ८. नर विद्ंष ड्न्नति ख््दः 
उपलब्ध हात है । कालान्तर म हमार दक्ष म चित्रकला की विद उन्‍्नांत हुई । अजन्दा 











चित्रों क उदाहरण भारतीय 5 चिच्रकला 5 तन पे उत्क्रप्ट सिद्ध अज्न्‍त 55 सदी 
गहा-चित्रों के उदाहरण भारतीय चित्रकला के रूप में उत्कृष्ट सिद्ध हुए हैँ। १२ वीं सद 
०8 >अ_ पदचात ऊ>ू हमारे >> ज्त्तल पड क्ाप्ट -पटिवकाओं के अआेजञएउचसचों आर कागज पर च्ग 
इस्चा के पदचात्‌ के चित्र हमार दह्य मे काप्ट-पाट्वकाओ, ताड़पत्रा कर कागज पर जा 
5५ आट जेसलमेर र ग्रन्थ-भण्डाूर उप क्ाप्ट पद्धिकाओं लो गैर वाइपतचों ०६ पर थी कित 
मिलने लगते हैं। जसलमेर त्रन्य-भण्डार में प्राप्त काप्ट-पाटुकाशा आर ताडइपत्रा पर कु 
की लनकलकीली न शक >र अ लिन आन कल ब्पीनन 3 लश्कर + कर नमक जिनकी. जे. पड कप अक जन मल ज 5 पड ली अपक 523 अ#%४४: 25४0 ७/#७-उ_बद 


चित्र हमारे देश की मूल्यवान सम्पत्ति है। धीरे-धीरे राजस्थान के राजपुत राजाओं के 

आश्रय में भारतीय चित्रकला ने विद्येष उन्‍्त्रति की श्रोर बह “राजपूत चित्रशली” श्रथवा 
राज स्थानी तअज्चली के रूप में प्रसिद्ध हुई 

“राजस्थानी चित्रश्ञली” के रूप में प्रसिद्ध हुई | 
जल 20 क्बाक पास उ३+ 45 ++ ०२%, क्रम आ क्र ऋ७छ 


॥ 


# ७ ० तल 
ध[र राजस्थान के राज 








५८:१। राजस्थानी चित्रद्ेली की स्थानीय प्रभाव के कारण विभिन्‍न उप-झेलियों 


प्रचलित जि जिनके बल कण इन्‍ा जनम प्रका यम 
चालत हुई जिनके चाम इस अकार हू - 


०. 
जसलमर जयप्र 


५१६९:१ | उदयपर कलम [९ कलम, जसलमर कलम, दाकाचर कलम, जयपुर कलम, प्रलवर 
थे 














कलम, दू दो कंलम, नाथद्वारा कलम, जांघपुर कलम, काटा कलम आर अजमर कलम 
3 बे 


चत्रञ्म ली विकसप्तित के मानती 
अगला स्षा विकन्षत माद 





प्न भावों बजट गहराई 4 हरे घोर र्खातओं ज्ड सादगी च् जस्थानी चित्रवेली े प्रवान कम जप पएं 
से, भावा का गहराइ आर रख का सादनगा राजस्थादा चिन्नशला का प्रवाद विशपताए 


£>2-£.-+->.... स्स्ह््प्डः उदाहरण श्री 


५ ते चित्रगेली के वि 
हैं। राजस्थानी चित्रणेली के विभिन्‍न उत्कृप्ट उदाहरण श्री छप्ण चरित्र, वारहमासा, राग- 
पंचतन्त्र, कल्पसूत्र, दशवेकालिक-सूत्र तथा राजस्थानी साहित्य की विभिन्‍न रचनाओं जैसे कल्पसत्र, दशवेकालिक-सूच तथा राजस्थानी साहित्य की विभिन्‍न रचनातं जेंसे 
डरृब्वीराज रातों, * ढोला मार रा हृहा, £ सूरजप्रकान, * मबुमालदी, ४ जलाल-बुबना,* 
सदयवत्स स्ावलिया री वार्ता, आदि पर ब्राघारित प्राप्त होते हैं। 








जा? 











१ - सरस्वती भण्डार संग्रह, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा, उदयपुर । 
२३ - पुस्तक-प्रकाह्य, उम्मेद भवन, जोबपुर ॥ 
३ ०- बही ॥ 


४ से ६ - राजस्थान ध्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय, जोधपुर। 


राजस्थानो साहित्य का इतिहास ] [ ए६ 


६१५१ 4 राजस्थानी चित्रशेली के भ्रनेक नमूने युरोग और प्रमेरिका के प्रमुख संग्रहा- 
लगों में ; कलकत्ता, दिल्‍ली, चम्बई प्रौर राजरथान के राजकीय सेंग्रह्मलयों में त्तथा देश- 
विदेश के अनेक ध्यक्तिगत सं ग्रहों में प्रचुर मात्र में दिद्यमसन हैं 4 


६२:२१ 4 भारतीय संस्कृति की जितनी गहरी छाप राजस्थानो चित्रशैली पर अंकित 
है, उत्तनी किसी प्रन्य प्रकार के चित्रों पर नहों। यही कारण है कि राजस्थानी. चित्र 
भारतोय सांस्कृतिक प्रध्ययन के दिशेप मरध्यम बन गये हैं 4 


ह 


ग्‌ नृत्य 


६३:१ । नृत्य का उद्भव मानव-जीवन में हर्पोतिरेक के श्रवसरों में हुआआ। ऋतु- 
परिक्‍तेन, देव-पूजा, फलल-पकना, विवाह, सनन्‍्तस्नोत्पत्ति, प्रिध-मिलेन झ्रादि अ्रवसरों पर 
सानवों मे लाच-गान की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। सिन्धु-घाटी में “हरप्पा” प्रौर “मुईने- 
जो-दरों” नामक प्राचीन स्थलों के उत्खनन से नृत्य-पुद्राप्नों से युक्त एक प्राचीन कांस्य मूर्ति 


बन जनन- »ौ- >िननन«न्‍०«०क«न्‍म नमन पट चणा अन्‍नीक तन ल >> जज ननन-++. 


अपप्त हुई है। इस कांस्य मूर्ति के प्राधार पर भारतवर्ष में नृत्य का प्रारम्भ ३५०० ई० 
(० में सिद्ध हो जाता है । 


६४:६१ । नृत्य के दो प्रधान रूप ६-- (१) लोक नृत्य श्रौर (२) शास्त्रीय नृत्य । 
भारतवर्ष में प्रनेक प्रकार के लोकनृत्य प्रचलित हैं; निनम नृत्य की प्रारम्भिक सरलता ओर 
सादगी है । भारतवर्प की ग्राम्य जनता लोक-नृत्यों को जीवन फे श्रावश्यक्र त्तत्व के रूप में 
प्रपुनाये हुऐ है। लोक-सृत्य हमारे धामिक, सामाजिक प्रौर मचोरंजनात्मक प्रसंगों से सम्बद्ध 
हो चुके हैं भ्रौर भ्रनेक श्रवत्तरों पर लोक-नृत््य प्रनिवार्य माने जततते हैं। 





६५:१ | लोकनृत्य बहुधा सामुहिक होते हैं श्रीर स्त्री-पुस्ध इनमें सम्मिलित रूप में 
प्थवा प्रलग-प्रलग भाग लेते हैं। श्रधिकांश लोक-तृत्य वृत्त-नृत््य प्रधवा श्रद्ध वृत्त-नृत्य होते 
हैं। भारतीय लोक-तृत्यों में पंजाव का 'भंगडा' श्रौर “गिद्धा', ग़ुजशत का 'बर्बा) तथा 
_राजस्थान की 'घूमर! श्रौर 'गेर! विशेष प्रसिद्ध हैं। श्रधिकांश लोक-चृत्य कथाश्रों, गौतों. 

. प्रंथवा नाटयों पर श्राधारित होते हैं इसलिये लोक-सृत्य का साहित्य से घनिष्ट प्रम्बन्ध 
होता है । भारत के शास्त्रीय नुत्य- कप्थक, मरिगपुरी, कृथाकली क्रौर भरतवाटयम्‌ भी काव्य 
प्रथवा कथा पर शभ्राधारित होते हैं । 


६६:१ । राजस्थानी लोक-चृत््य लोक-गीतों, लीक-क्थाओ्रीं श्रथेवा नाटयों_ पर आ्राधा* 
रित होते हैं। राजस्थानी लोक-सुत्यों का वर्गीकरण निरन प्रकार से किया जाना चाहिये-- 
52 मी मिजि 


(१) भोगोलिक आधार पर 
१ 
५ मारखाड़ के लोक तृत्य, पूर्वी रॉजस्थान के लोकमुत्यं, हॉड़ौती लोक नुंत्य॑, 
औचाड़ के लोक नृत्य और भील प्रदेश के लीक नुँत्य । 
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बत्क्त सत्य 45-०० 


ध्द 


लत्यक्त सृत्य । 


# १. - रे १-८ 


द्वितीय अध्याय 
राजस्थानी साहित्य 
१, प्रारम्मिक परिचय 
२, राजस्थानी साहित्य की परिमापा- 


३. राजस्थानी साहित्य का क्राल विभाजन ; विभिन्न मंत 


(६६) दा० एलन पी तेस्सीवोरी (२) ४० मोहीदावशी भेनारिया 
(३) मरातमदान हें; रगाभो (४) डा० शारातातऊा माहुश्वत्य 
(५) थी सोतारामरझी साधम (६) भी गजराज पोना 


(9) #ी पृथ्योनगदासडी स्वामी, (छो डा० जगदीशप्रमाद 
(६) थी उदपस्िःी मदनागर (६०) उक्त मतों की समीक्षा भौर सेटाए फा मठ 
हैं, प्रासम्म-काल 
फ, प्रारम्मिक परिचय * 
सर. प्रारम्म काल फे कवि-कोविंद ओर कृतियां 


| (१) सवयंभू कवि. ' (२) महाकृधि प्रथ्पदम्त 
७० ५ योगोदु | * (६) प्राचार्द दृर्निट थी 
(५) हेमघद्ध सूरि (६) ढोता मार रा दूहा 
” (७) उजलो जेव्ये रा दूहा (5) बोस दे रास 


(६) प्रारम्भ-काल के प्रस्य कवि-कोबिंद 


४. चीरगाथा काल 
क. भ्रारस्मिक परिचय 
ख. धीरगाया काल के प्रधान कवि श्र कृतियाँ 


(१) शालिभद्र सूरि (२) क्ाज्घर 
(३) प्रसाइत ' * 7, ; (४) वारूजी. सौदा 
(५) श्रीधर व्यास (६) सिवदास गाडण 
(७) बादर ढाढ़ी (८) परद्चयनाभ 


(६) पृथ्वीराज रासी (१०) वीरगाया काल के कतिपय भ्रन्य क्रकि 


५६,.मंक्ति-काल 
के, प्रारम्भिक परिचय 
ख. भक्ति-काल के प्रधान कवि 


(१) मीरां वाई (२) दुरताजी बाद 
(३) ईसरदास (४) महाराज पृथ्वीराज रासेड 
(५) त्ांयांजी कूला (६) कदिराजा कंकीदास 


भर. राजस्थान के सन्त-सम्प्रदाय 
[श्र प्रारम्भिक पदिचख 


[आरा] सन्त कदिः 
६१) सन्त दादूदयालजी “(शु सन्त रज्जवर्जीः 
(३) स्वामी लालदासजी (४) चन्‍त मावजीः 
(५) सन्त चरणदात्जी (६) जसनायजी 
(७) रामस्नेही सम्प्रदाय के कछि ८5) जांग्ोजी 


(६) जन सन्त कि 
ध्‌. भक्तिन्‍काल के कतिफ्य अन्य ककि 


७, आधुनिक कोल 
क. प्रारमस्मिक परिचय 
ख. आधुनिक काल के प्रधान कवि 
(१) महाकरवि सूर्यनल 
(३) महाराज चतुरसिहजी 
गे. अन्य उल्लेखनीय कि 
ध आवुनिक राजस्थानी काव्य की प्रधान भ्रद्ृत्तियां 


(२) चारण कवि कैंसरीसिंह्जी 
(४) नाथुद्धवजी महियारब३ 


े सी 
८, राजस्थानी गंध साहित्य 
क, प्राचीन रॉजस्थानी गद्य के मुख्य रूप 
(१) धार्मिक गद्य (२) ऐतिहासिक गद्च 
(३) मनीर॑जनात्मके गैंध (४) प्रभिलेखों का ये 
(५) व्याकरण, वेद्यक ज्योतिष श्रांदि विषयक गद् 
ख. नंवीव राजस्थानी गद्या + ह 
(१) उपस्यास लेखक, (२) कहानी लेखक, (३) चेटक लेखक, : 
2 मो, ४ मिबस्घे लेखक; न४) श्रालोचना लेखक, (६) भ्रनुवाद लेखक ॥ 


द्वितीय अध्याय 
रानस्थानी साहित्य 


6,३3३ ३:.ल 


१, प्रारंभिक परिचय 





१२ । मध्यानीन भारतीय इतिहास में राजस्थान वी परम पौरब-पग सगाने 
फप्त हा है। राहरदानी मोर-रीरागयनाप्रों से देश को सशीनता घोर मंरनी सास 
पर्यारा की रसा यु प्रम्मोभ स्थाग सम बलिदान दिया ॥ै। सौरगर्ल म्स्यू प्राप्स 
गरना राजहबानों उछीयस मा। सदियों तक प्रधान उदय सना रहा भधोर हसन गीर- 
धोरंगवापों ने मरण को भी महाद स्णेह्ार ने रूप में सप्रीहत किया। मरणनयोहार 
के विषय में यहा गया है- 

इह-टह पुरे कमागच्ठा, ब्हे सिधव ललकार । 
थित छू काम पेजल्ठा भहे, प्राज मरण-यौहार ४ 
श्राज घर सास्‌ बहू, हरख अचाणक काय । 
बह बच्ठे वा हृल्ठसे, पूत मरेवा जाय।। 
सृत मरियो ह्वित देस रें, हरस्यों बंधू-समाज । 

नहें हरुगी जनम दे, जतरी हरसों श्राज ॥१ 
थ्रौ त्योहारां देसडो, तिथ पर हुव॑ त्वीहार | 
बिना बार तिथ झ्रावणों, मोटो मरण-त्यीहा र ॥४ 

२:२। राजस्थान भारतवर्ष की बीर-मूमि के रूप में विस्यान्‌ है जिसके विपय 
में मुप्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉँड ने लिखा है - 

“राजस्थान में एक भी छोटी रियासत ऐसी नहीं है, जिसमें घर्मापोली जेसी युद्ध-भूमि 

र्ई मन 3 मप 


“- मरण-त्यौहार, राजस्थान की रसघारा, ले० पुरुषातमलाल सेनारिया, राजस्थान 


संस्कृति परिषद्‌, जयपुर, १९५४ ई०, पृ० १-७ । 


- की नारायणसह भाटो, परम योर, प्रकाणक- कलावतार पुस्तक मन्दिर, रातानाडा, 


जोधपुर, १६९६३ ई०, पृ० ६१। 


झ्ड पे छ 
। ' [ इहितोय भ्रध्या 


7 घोर कंदामित्‌ हो छोई ऐसा नगर हो छिसने नियोमिडास जेसा योद्ा उत्पन्न 


ने 
ने किया हो ॥!! 


३:९२ । राजस्थान को वीर-भूमि बनाने का प्रधान श्रेय राजस्थान के साहित्य एएं 


हाश्ियिकारों को है । राजस्थान मे साहित्यकार लेसनी के साथ ही तलवार के धनी होते हुए 
प्रेम गुद-मृम्ि में बीरो के साथ मरने-मारने के लिये तत्पर रहे हैं। ऐसे वीररसावतार 
कि रम प्रमावथानी वाशी से प्रेरित होते हुए राजस्थान के अ्रगणित वीर- 


बीरांगनासों ने अपने प्राण सहर्प हो उत्सर्ग कर दिये, इसलिये जेम्स टॉड के उक्त कंथन के 
प्रस्तिम भाग को इस प्रकार संभोधित करना सबंया उपयुक्त होगा- 


“गर कदाचित ही कोर ऐसा नगर हो, जिसने लियोनिडास ज॑ंसा योद्धा तथा 
होमर जसा कवि नहीं उत्पन्न किया हो ।”! 


राजस्थानी साहित्य में अन्य भावनाग्रों के साथ ही वीर-मावनाम्रों की विशेष 
5. ५ 
ह। 


२. राजस्थानी साहित्य की परिभाषा 


५८२ | “राजस्यानी साहित्य” से अनेक तात्पर्य हो सकते हैं । यथा - 


४:२ 
थभि्व्याः 


(१) राजस्थानी भाषा में रचित साहित्य । 

(२) राजस्थान में रचित साहित्य; चाहे वह सस्क्ृत, प्राकृत, अग्श्न श, ब्रज, बड़ी 
बोली, उर्दू और फारसी आदि किसी भी भापा में हो । 

(३) राजस्थानियों द्वारा रचित साहित्य, फिर चाहे वह राजस्थानी, हिन्दो, ग्रुज 
राती या बंगला किसी भी भाषा में हो । 

(४) राजस्थान से सम्बन्धित साहित्य, चाहे वह किसी भी भाषा श्रथवा विषय का हो 


यहां राजस्थानी साहित्य से लेखक का श्रभिप्राय राजस्थानी मापा में रचि् 
साहित्य से है क्योंकि “गुजराती साहित्य” और “बंगला साहित्य” आ्रादि से ताल* 
क्रमशः गुजराती श्रौर बंगला भाषा में लिखित साहित्य ही होता है । 


३. राजस्थानी - साहित्य का काल - विभाजन 


६:२। विभिन्‍न विद्वानों»ते राजस्थानी सा हुत्यः का काल-विभाजन विकास 
क्रम की दृष्टि से निम्न प्रकारेण किया है -- 


१ - एनलल्‍्स एण्ड एण्टीविवटीज़ श्राफ राजस्थान, श्रस्तावना विलियम क्रक द्वारा सम्पा- 
दित संस्करण, भाग १, १६२० ई०। हिन्दी संस्करणा, मंगल प्रकाशन, जयपुर । 





७ कक" लय एक 


जस्थानी साहित्य का इतिहास | हरे 


(१) डा० एल०पी० हेस्सीतोरी 


छू - प्रादीव डिग्ल-काल --- १२४५० ई० से १६५० ई०॥ 

रू - भ्र्दाचीर डिंगल-काल -- १६५० ई० से शाज तक | * 
(२) एं० मोतोलालजी मेनारिया 

के - धआारम्थ-काल -- सं० १०४४५ से १४६० ॥ 

ख - पूव-मध्य-काल -- सं० १४६० से १७०० | 

ग॒ - उत्तर-मध्य-क्ाल --- सं० १७०० से १९०० | 


लक 


च॑- आधुनिक काल -- सं० १६०० से २००५३ 


(३) ५० नरोत्तमदासजी स्वामी 
क्‌ - प्राचीन काल -- सं० ११४० से १५५० ६ 
नह. मध्यकाल -- सं० १५४० से १८७५ । 
ग - प्र्वादीन काल -- सं० १८७४ के पश्चातु | + 


(४) श्री होरालालजी शाहेश्वरी 


- के - दिकास काल अ्रथवर प्रशद्ीन परश्चिमी-राजस्थानी का श्रादिकाल-सं० ११०० 
भ्े १४५०० 


रू - नवीन काल श्रथवा प्राद्ीच एश्चिमी राजस्थानी का वदीच काल-सं० १५७०० 
से प्रारम्भ ह 


(ह) क्री सीताराम जी लालस 
कू - प्रादिकाल --- घि० सं० ५०० से १४६० १ 
ख - मध्यकाल --- घि०स्ूं० १४६० से दिग्स० १६००। 
य - प्राघुनिक काल --- वि०सं० १६०० से वर्तमान हाल तक | * 


१- के - बचनिका राठोड़ रतनसिह री, भुमिका पृ० ४१ 
ख्,- जनेल आफ एशियाटिक सोसाइटी हझ्लाफ़ बेंगएल, चो० १०, मों० १० , 
घुृ० ३७५-३७७॥ 


राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, प० ७७ ६४ 
राजस्थानी साहित्य, एक परिचय, नवयुग ग्रन्य-कुटीर, बीकानेर पु० २२५ 
राजस्थानी भाषा झोर साहित्य, पु० ३०-३९ 4 

राजस्थानी शब्द-कोष, प्रस्तावना, ६१० ८८ ९६: 


4 


6 ७४६ न 0 
॥ 


जब 


आर 
| 


४) गगराज प्रोका 
(5) गजराण प्रोका |. 6५१४ टु% 
मा - प्रारम्भ काल -- मं० १००० से १४०० ? 
55 ८०६४१ ५ 
ख + मप्यकाल -- में? १४०३१ से १६०० । 
स्एफात 
गे + उतरकात -- सं/# १६०८१ से श्राज तक | * 
"१७० 
(७) पुरुषोत्तम दास स्वामी 
फू - प्रानीन राजस्थानीकाल -- सं० १००० से १६०० । 


६००] 


्े 


से - माध्यमिक राजस्वानीकाल -- सं ० १६०० से 
व्‌ 


९ 
गन प्राधुनिक राजय्यानी-फराल -- सं ० 28०१ से वर्तमान समय तक | 5 


(८५) डा« जगदीदा प्रसाद 
दा - प्रादीनकाल -- लगमग १३०० ई० से १६५० ई० । 
से + मध्यकाल -- लगभग १६४० ई० से १८५० ई० । 
गे ० ब्राधुनिक-काल --- लगभग १८५० ई० से श्रान तक । ह 

(९) श्री उदयसिह भटनागर 9 
के - प्रधम-उत्थान या सूत्रपात-युग -- सं० ७०० से १००० । 
ख - हितीय-उत्यान या वव-विकास-न्युग >- सँ० १००० से ११०० ॥ 
गे - तृतीय उत्थान या वीरग्राथा-युग +- सं० १२०० से १५०० | 
थ - चतुर्थ उत्यान या भक्ति-युग-सं० १४५०० से १७०० । 
इः - पंचम उत्थान या रीति-्युग -- सं० १७०० से १६०० ॥ * 


(१०) उक्त मतों की समीक्षा ओर लेखक का मत 


७:२। राजस्थानी झ्ाहित्य के उक्त काल-विभाजनों में डा० तेस्सीतोरी और डॉ० 
माहेद्वरी के काल-विमभाजन / डिंगल ” के भाषा-रूपों पर श्राधारित, हैं, ग्रतएवं एकांगी हैं । 
ध्रन्य विद्वानों के काल-विभाजन विकास-क्रम के प्राचीन, मध्य और श्राधुनिक-काल के श्रथवा 
प्रथम, ह्वितीय, तृतीय उत्थाव के रूढ़िगव दृष्टिकोश पर श्राघारित हैं। राजस्थानी साहित्य के 
विकास-क्रम को दशनि में काल-सम्बन्धी विभिन्‍न प्रवृत्तियों पर श्रभी तक गहराई से विचाद 

१ >- सागरो प्रचारिशी पत्रिका, भाग १४, अ्रंक १, पु० १८-६६ + 

२ - बहा, पृ० र२२४-२३४५-। 

३ - डिंगल साहित्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद धु०, ११ 

४ - हिन्दी साहित्य, हिन्दी परिषद, विश्वविद्यालय इलाहाबाद, ४० ५१ ॥ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [३७ 


नहीं हुआ है भौर न काल-सम्बन्धी परिवर प्छी &0 शे "ैसिक श्राधार हो (प्रस्तुत किया 
गया हैं। श्राचार्य पं० रामचन्र शुक्ल ने ६ /&0 जि००५॥ है-- “सारे रचना-काल को 
केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि में बि& संझाांख मूंद कर बांट देना - यह 
भी नहीं देखना कि किस खण्ड के भीतर यू रुणाता है, वया नहीं - किसी वृत्त- 


संग्रह को इतिहास नहीं बना देता ।” * ४; 


८:२॥। साहित्य विशेष के इतिहास का काल-विभाजन सम्बन्धित प्ाहित्यिक प्रवृत्तियों 
के श्राधार पर होना चाहिये । विभिन्‍न परिस्थितियों के श्रनुरूप सामाजिक मनोचृत्तियां परि- 
चतित होती रहती हैं प्रोर तदनुसार साहित्यिक प्रवृत्तियों का आराविर्भाव होता है। स्तामाजिक 
मनोवृत्तियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों के मुल में वस्तुतः ऐतिहासिक परिस्थितियां होती हैं 
जिनकी उपेक्षा साहित्यिक इतिहास के लेखन में नहीं की जा सकती । आचार्य पं० रामचन्द्र- 
शुक्ल ने साहित्यिक इतिहास के विषय में लिखा है -- “जनता_ की परिवर्तनशील चित्त- 
वृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य 
दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है ।॥” * उक्त दृष्टिकोश के श्राधार पर 
राजस्थानी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त करना सर्वधा उप- 
युक्त होगा - 


क--प्रारम्भकाल -- वि० सं० ८३५ से १२४० ॥ 

ख के >काल -- वि० सं०१ २४१ से १५८४। 
अक्तिककाल “- वि० सं० र्३ से १६९३। ४ 

घ - झाघुनिक-काल -- वि० सं० १६१४ से प्रारम्भ ।7 


४, ऑरम्मकाल 


'क. प्रारम्भिक परिचय 


 &:२। सम्राट हर्ष की मृत्यु (वि०्से० ७०५, ई० सत्‌ ६४८) हमारे' इतिहास में युग- 
परिवतेनकारी- सिद्ध हुई क्योंकि इसके पश्चात्‌ हमारे देश में अनेकता,--परारस्पारिक वमनस्य, 
सामाजिक विश्यू खलता, धार्मिक मत्तवेपरीत्य और आधिक पतन का प्रारम्भ हुमा | इसी 
समय भारतवर्ष की उत्तर-पश्चिमी सीमाग्रों पर इस्लामी सेनिकों के आक्रमण होने लगे। 
मुहम्मद बिनकासिम ने एक प्रबल सेना के साथ सिन्ध पर पआक्रमशा किया (वि० सं० ७६६ 
/ 


४ 


१ ०» हिन्दी -साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणों सभा, वाराणसो, वक्तव्य 
पु०२। 
३ - वही, एृ० १ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ३६ 


इन विद्येषताप्रों के प्रारम्भिक दर्शन होते है र राजस्थानी साहित्य में इन 
५) &]06 


विशेषताप्रों का समुचित रूप में विकास हुप्ता । 
दर [2 [797 


कवि उद्योतन सूरि द्वारा जानोर दुर्ग में विए सं० परे४ (७७५ ४०) में लिखित 


५० 
जज 


चुयलयमाला में राजस्थानी भाषा के मस्पदेशीगू रूप का प्राचीनतम उल्लेस उदाहरण 
सहित प्राप्त हो छा है ५ भौर भागे प्राचीन राजस्थानी रूपों के उदाहरण निरन्तर प्राप्त 
होते है, इसलिये राजस्थानी साहित्य का प्रारम्भकाल वि० सं० ६८३५ (७७८ ६०) से रसना 


सवंधा उपयुक्त 'होगा । ।ं 


१४४२ । राजस्थानी साहित्य का प्रारम्भवाल बि० सं० १२५० (११६३ ई०) तथा 
मानना चाहिये बयोकि इसी दप सम्राट पृथ्चीराज चौहान की तराइशन युद्ध में पराजय हो 
जातो है और भारतवए में नवीन ऐतिहासिवा, राजन तिक, सामाजिफ, घामिक एवं साहित्यिक 
परिवर्तन होते हैं। ऐसी परिवतित परिन्थित्ति के कारण ही परम विरक्त शालिभद्रसुरि भी 
वि० सं० १२४१ (११८४ ६०) में 'भरतेष्चर वाहुबलि घोर' जसे युद्धपरक काव्य का निर्माण 


झ्ज्् 
फरत हू । 


१४४२ संक्षेप में राजस्थानी साहित्य के प्रारम्म-काल ( वि सं० ८5३५, ७७८ ई० 
से वि० सं० १२४०, ११६३ ई० ) के निम्नलिसित प्राधार खोत है--- 
(१) सम्राट हम की मृत्यु के पश्चात्‌ समस्त भारतवर्प में एकता स्थापित करने 
वाली शक्ति का श्रभाव श्रौर देश की परिवत्तित ऐतिहासिक, राजनैतिक, 
सामाजिक, घामिक एवं साहित्यिक परिस्थिति । 


(२) भारतवर्ष पर प्रारम्म होने वाले मुसलमानों के प्राक्रमण, लूट, हत्याएं और 
धामिक अत्याचार । 

(३) भारतवर्ष में ७वीं शताब्दी से राजपूत राजाश्रों का श्रभ्युदप और उनके द्वारा 
देश की रक्षा हेत किये जाने वाले विदेशियों से संघर्प । 

(४) चारण-कवियों का आविर्भाव श्र परिणाम स्वरूप साहित्य में वीर-भावना 
का समावेश । <ल , 


(५) परिवर्तित साहित्यिक विषण « हाँए ८ पेरणा शो उच 
व्वा उसके दुर्वचन सुनना उचित नही । ) 





१ - क-राजस्थ्यनी (7 हिं० फा० घा०, प० ६२। 


- छ-राजसेे | 
शो०र 
पा० शझ्रा० इ०, पृ० ८१ । 


8. [ द्वितीय प्रध्याय 


कवि के प्रयम आाशयदाता राष्ट्र-कूट-बंश के महाराजा कृष्ण के महामात्य भरत 
प्रोर द्वितीय प्राययदाता भरत के पुत्र नन्‍न थे जो भरत के पश्चात महामात्य हुए । 


२१.३। महाकवि पुप्पदत की निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं -- 


(९) महापुराण-- इस ग्रन्थ को “तिसदिठ-महापुरिस-ग्रुणालंकारु” भी कहा 
जाता है क्योंकि इसमें तिरसठ महापुरुषों के चरित्र वणित हैं। इस 
काव्य-ग्रन्थ के दो खण्ड हैं-- आदिपुराण श्रौर उत्तरपुराण । आ्ादिपुराण 
में प्रथथ तीर्थंकर भगवान ऋषपभदेव का और उत्तरपुराण में शेष 
तेबीस तीर्थकरों श्रौर उनके समकालोन महापुरुषों के चरित्र वर्णित 
हैं, जिनमें श्रीकृष्ण का चरित्र भी है। महापुराण महामात्य भरत की 
प्रेरणा से रचा गया था । 


(२) णायकुमार चरिउ-- इस काव्य में नागकुमार-सम्बन्धी काव्य वर्णित 
है । यह काव्य महामात्य नन्‍न की प्रेरणा से रचा गया था । 


(३) जसहर चरिउ-- इस काव्य में यज्ोधरा का चरित्र है । 
(४) कोष-- यह देक्ष-भापा का कोप-पग्रन्थ है । 


इनकी रचना का एक उदाहरण निम्नलिखित है ---- 
श्रीकृष्ण - महिमा 


कण्हेणा समाणउ कोवि पुत्त, | संजणाउ जरणाणि विदृविय-सत्त्‌, । 
दुर्धर-भर-रण-धु र-दिण्ण-खधु | उद्धरिय जेण णिबडत वंधु । 
भंजिवि नियलइ' गय-वर-गईह | सहुमाणिणीइपोमावईह । 
कइवय दियहहि रइ-कीलिरीहिं। बोललाविउ पहु गोवालिणी हि । 


(३) योगीन्दु 


२२ : २ पं० राहुल सांकृत्यायन के मतानुतार योगीरु का काल १००० ई० है।* 
ये जेन साधु थे श्ञोर सम्भवतः राजस्थान के थे । इनकी रचनाएं---“'परमात्म-प्रकाश दोहा” 
झ्रौर 'योगसार दोहा” है।) इनकी रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं --- 


१.०- हि० का० धा०, ३० २३० ॥॥ 

२३ - वही, पु० २४० ॥ 

३ - भ्रका० भी रायचन्द जेन-शास्त्र माला, बम्बई, (१६३० ई०), सभ्वा० ए.एस. उपाध्ये । 
। ४ . 
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ज्ञान समाधि 


जो जाया झाशग्गिए, कम्म-कलंक डहेवि । 
णिच्च-णिरंजण णाणमय, ते परमप्प णवेवि ॥१॥ 
ते हंउ वंदउ सिद्ध-गण, अच्छहि जे वि ह॒वंत । 
परम-समाहि-महग्गियए, कम्मिं घणई हुणंत ॥३॥ 
भावि परणविवि पचयुरू, सिरि जोइंदु जिणाउ । 
भट्टपहायरि विण्णविउ, विमलु करे बिशु भाउ ॥८ा। 
-“ परमात्मप्रकाश्म 


(४) आचाय हरिमद्र सरि 


२३:२। प्राचार्य हरिभद्रसूरि का जन्म ब्राह्मणकुल में हुप्रा किन्तु बाद में थे 
श्रीचद्रमूरि से जैन-धर्म में दोक्षित हो गये। मुनि श्रो जिनविजयजी के मतानुसार इनका 
जन्म-स्थान चित्तीड़ प्रौर जन्म-क्राल सं० ७५७ से ८२७ के मध्य है।" प्रो० हरमन 
याकोबी ने हरिभद्रसुरि का समय ईसा की नवीं छात्ताचदी माना है झोौर महापण्दित 
राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय ११५६ ई० ( थि० स्ं० १२१६ ) लिखा है ।3 


२४:२। हरिभद्र सूरि के शभ्रनेक प्रन्य हैं जिनमें ललितविस्तरा, धूर्ताल्यान, 
सम्बोधप्रकरण, जसहरचरिउ श्रौर ऐशेमिनाहचरिउ मुख्य हैं। ऐेमिनाहवरिउ में से एक 
उदाहरण इस प्रकार है -- 


श्रीकृष्ण - सौन्द्य 


नील-कुतल कमल-नयरित्लु विवाहरु सियद्सरो, 
कंबुग्गीबु पुर-अररि उरयलु। 
जुय दोहर-भुय-जुयल वयण, ससि जिय कमल-उप्पल । 
पडमदवारुण करचलणु तविय-कणय गोरंगु, 
अद्गु वरिंस वउ पहु हुयउ, समहिय विजिय अणंगु ॥४ 
'१-हरिप्रद्रतुरि का समव-निर्ण व, जैन साहित्य-संशोधक, पूना, भाग १, भ्रंक ११. 
२- हरिभद्वसुरि रचित “नेमिनाय चरिउ” को सम्पादकीय भूमिका । 
३ - हि? का० घा०, पृ० ३८४ | 
॥ वही, पूृ० रेपफ८ | 


० ' [ द्िताय ग्रध्याय 


हेमसद्भाचार्य ((१४५०-१२२६) के प्तमय में प्रचलित हो चुके थे, जिनके कतिपय उदाहरण 
उन्होंने प्रपनी व्याकरण में दिये हैं -- 


ढोल्ला सामला, धण चम्पा बण्णी । 

णाइ सुवण्णरेह, कस-वट्ठड दिण्णी ॥८४॥३३०१ 

ढोल्ला मइ तुहुँ वारिया, मा कुरु दीहा माणु। 

निहए गमिही रत्तढ़ी, दडबड होइ विहाणु ॥ पारे३गसा 
ढोल्ला सई परिहासडी, श्रइ भरा-मण कबरणहि देसि । 

हउ भिज्जउ' तउ केहि पिद्न, तुहु पुखु श्रन्तहि रेसि ॥5४॥४२५॥३ 


३२:२। उक्त दूहों से प्रकट होता है कि १२ वीं सदी वि० में ढोला-मारू सम्बन्धी 
प्रेमास्यान प्रचलित था प्रौर इसके दृह्े जनता में कहे-सुने जाते थे । 


मेरे 3न कस; मंगल 


३३:२ | निम्न दूहे में श्राये हुए “कल्लोल” शब्द के श्राधार पर “ढोला मारूरा 
दोहा” का कर्त्ता “कल्लोल” माना गयों है 


गाहा गरृढा गीत रस, कवित कथा कलल्‍लौल | ु 
चतुर तणा मन रीकवे, कहिया कवि कल्‍लौल ॥।" 


इसके विपरीत सिवाणा (मारवाड़) के एक यति की प्रति में इसका कर्ता:तुशकरण 
खिड़िया (चारण) लिखा. है, ऐसा कहा जाता है? । सिवाणा की प्रति श्रभी सामने नहीं 
प्राई है इसलिये इस विपय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


३४:२ । “ढोला मारू रा दृहा” के सम्पादकों ने इस काव्य को “बेलेड” मानते हुए): 
कहा जोता है जो जाता है जो गेय होता है शरि जिसका कर्ता प्रायः प्रज्ञात होता है। इसमें समय-समय 
पर परिवर्तन और परिवद तन भी होते रहते हैं, यथा- भ्राल्हा ।४ लोक-गीत अंग्रेजी शब्द 
“फाक सोंग” का पर्याब है। लोकगीत लघु मुक्तक रचनाम्नरों के रूप में जनता द्वारा 
गाये जाते हैं । * भह काव्य वास्तव में ढोला-मारू कया पर आ्राधारित दूहों का संकलन 





१- क. 5२० हीरालाल माहेश्वरी, राजस्थानी भाषा श्रोर साहित्य, पु० २०१ । 

ख्‌. पं० मोतीलाल जी सेनारिया, राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, पृ० १०१ ॥ 

ग॑, डा० गोवरद्ध न दार्मा, प्राचीन राजस्थानी गीत, भाग ६, राजस्थान विद्यापीद, 
पा उदयपुर, पृ० ८घ३-८५ | 
२ - भरी सीताराम जी लालत, राजस्थानी शब्द कोष, प्रस्तावना, पृ० €३ | 
३ - प्रक्तशक, नागरी प्रचारणी सभा, वाराणसी, भूमिका । 
४ - हिन्दी साहित्य कोष, भाग १, पृ० ६८७-६८८ | 

- हिं । साहित्य-कोष, भाग १, ४० ६८६। 
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[ ४६ 
है | इसमें एक ही भाव के श्रमेक दूहे है जिनसे ज्ञात होता है कि इस संकलन में सम 


पर लिखे हुए भ्रवेक कवियों के दृहे है। इस काव्य को हम कथा-समुक्तक कह सकते हैं। जे 
यति कुशललाभ ने विसं० १६१८ में जेसलमेर के तत्कालीन रावल हरराज की श्राज्ञा से 


इन दूृहों का संकलन कर इनका कथ -सूत्र जोड़ने के लिये अ्रभमेक चौगाइयों की रचना 
की श्रौर लिखा 


“४ दृहा घणा पुराणा अछई। चउपई बंध कियो मइ पछई ॥। ” 


३५:२ । ढोला-मारू रा दृहा एक श्यगारिक काव्य है, जिसमें संयोग-वियोग की 
प्रनेक अवस्थाओं का सरस भ्ौर मासिक चित्रण देश-काल के प्रनुरूप हुआ है -- 


प्रीतम आयो है सखी, ज्यांरी जोती बाट । 

घर नाचे थांभा हंसे, खेलण लागी खाट ॥ 
बीजब्ठियां नीलज्जियां, जब्हहर तू ही लज्जि । 
सूनी सेज विदेश प्रिय, मधुरइ मधुरह गज्जि ॥ 


(७) ऊजल्ी जेठवे रा दृह 


३६४२ । राजस्थान और गुजरात दोनों ही प्रदेशों में “'ऊजली जेठवे रा दृहा” प्रचलित 
है। इन दूहों का समय पं० श्री मोतोलालजी मेनारिया मे सं० ११०० के लगभग” और श्री 
भवेरचन्दजी भेघाणी ने सं० १४००-१५०० तक प्राचीन" बताया है । ऊजली-जैठवा की कथा 

£ श्री जगजीवन पाठक ने सन्‌ १९१५० में “मग्रुजराती” के दीपावली अंक में श्रौर “मकरध्वज- 
चंशी महीपमाला” पुस्तक में प्रकाशित की है । इन दूहों में जेठवा प्रथवा मेहउत शब्द श्रात्ता है। 
जेठ्वा १२ वीं सदी में पोरबन्दर का राजा माना गया है, किस्तु इस दूहों >की भाषा 
१२ वीं शताब्दी की नहीं प्रतीत होती । सम्भवतः मौखिक रहने से इन .दृहों की भाषा 
परिवर्तित हो गई है। साथ ही ऊजली श्रौर जेठवा सम्बन्धी विभिन्‍न समयों में रचित दूहे 
भी प्राचीन दूहों में मिल गये हैं। उदाहरण स्वरूप मथानिया के चारण कवि जेतदानजी 
के सं० १९७४-७५ मे रचित दृहे “जेठवे रा सोरठा” नामक परम्परा-प्रकाशन में 
सम्मिलित है -- 


१- रा० सा० रूपरेखा, पृ० २१६॥ 
२ - रा० सा० का झ्रादिकाल, प० १६३ । 


३ - राजस्थान की रसघारा, पुरुषोत्तमलाल 
जयपुर, पृ० २०।॥ 


४ 


लकी 


] . [ हितीय अध्याय 


है 
हमचना लत 


हमचन् .डहक्यो डंफर देख, वाद थोधौ भीर बिन । 
आ्राई हाथ न एक, जब्ठ री बृ द न जेठवा !! 
दरसरा हुवा न देव, भेव विहुणा मटकिया। 
सूना मिदर सेव, जनम गमायौ जैठवा ॥ 


३७:२ । “ऊजली जेठ्वे रा दृह्” ऊजली और जेठ्वा सम्बन्धी प्रेमाल्यान पर 
प्राधारित हैं ।* जेठ्वा विज्येप परिस्थिति में एक रात के सहवास के पश्चात ऊअजली को 
अपनी राजधानी में आ्रामंत्रित करने का अ्रश्वासन देता है। अभिज्ञानशाकुत्तल की नाबिक्ा 
शदुन्तला की भांति थोड़े समय की प्रतिक्षा के उपरान्त ऊनली स्वयं जेठ्वा की राजधानी 
पोरवन्दर पहुँचती है। ऊजली के चारख-पुत्री के रूप में पृज्य होने के कारण लोक-निन्दा के 
भय से जेठवा उन्तको रावी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है ।- ऐसी अवस्था में ऊजली के 


उद्गार सोरठिया दृहों के रूप में प्रकट होते हैं। इच सोरठिया दूहों में ऊजली की विरह-जनित 
सर्मान्तक वेदवा भिहित है -- 


टील्ठी सू टव्व्यांह, हिरणां मन्त माठा हुवे । 
वाला बीछडियांह, जीवे किण विघ जेठवा ॥! 
जिण बिन घड़ी न जाय, जमवारो किम जावसी। 
बिलखतड़ी बीहाय, जोगण कर यो जेठवा ॥! 

वे दीसे असवार, घुड़लांरी घूमर कियां। 

अबला रो आधार, जको न दीसे जेठवा ॥ 

दुनियां जोड़ी दोब, सारस ने चकवा तणी। 

मिली न तीजी मोय, जो जो हारी जेठवा ॥ 


(८) बीसलदे-रास.2 


८:२ ।.वीचलदेरास श्रपर चाम वीसलदेव रासो एक प्रेमाव्यानक काव्य है, जिसमें 
प्रजनेर के वीसलदे चौहाव और घाराधिपति राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की 


कवा वर्णित है । यह काव्य चार भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में बीसलदे शौर राजमती 
का विवाह-वर्णान है। छ्ितीय साय में दीतसलदे की राजमती के प्रति उदात्तीनता और 





उड़ोसा-यात्रा वणित हैं| ठृतीय भाग में मुख्यतः राजमती का वियोग-वर्णन है। चतर्ध भाग 
रे ] 





में दीसलदे श्लौर राजमती का पुनरमिलन बताया यया है । 

३६:२ | काव्य के नाम से ही प्रकट है कि यह गेय है। वीसलदेरात्न का काव्य- 
सौन्दर्य इत्की त्रल-स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति श्रौर स्थानीय वातावरण 
सौन्दर्य इसकी तरल-स्वामाविक भाव क्त और स्थानीय वातावरण की घुरम्य दृष्टि 
में निहित है । 





१ - राजस्थान की रस“घारा, ले० पृर्षीत्तमताल मेनारियां, १० २०-२५ 
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४०:२ | काब्य में बीसलदे के रूठ कर उड़ीज्षा-प्रस्यान का मुख्य कारण इस 
प्रकार है -- 


गरब करि उभों छई सांमर्‌यो राव । मो सरीखा नहि ऊर भृप्राल ॥ 

महां घरि सांभर उग्गहइ । चिहुंदिसो थाण जेसलमेर ॥ 

गरबि न बोलो हो सांसरया राव । तो सरोखा घणा श्रोर श्ुवाल ॥। 

एक उड़ोसा को धणी । वचन हमारइ तू मानि जु मानि ॥ 

ज्यू थार्‌इ सांभर उग्गहइ । राजा उरिए घरि-उग्गहइ हीरा-खान ॥। 
>< >< >< 

कड़वा बोल न बोलिस नारि। तू मो मेल्हूसी चिल बिसारि ॥ 

जीभ न जीम बिगोयनो । दव का दाधा कुपलो मेल्हइ ॥ 

जीभ का दाधा न पांगुरइ । नाल्‍ह कहइ सुरीजइ सब कोइ ॥* 


काव्य में स्वानीय बातावरण --- 


प्रणवां चाल्यों बीसलराव । पंच सखी मिलि कलस बन्दावि। 
मोती का श्राषा किया । क्ू-कू' चंदन पाका पान ॥ 
भ्मली समली श्रारती । जाई बघेरइ दियो मिलांण ॥।* 


४१:२ । बीसलदे के उड़ीसा-प्रस्थान पर राजमती कामना करती है कि मा में 
प्रपशकुन हों प्रौर राजा लौट झ्रावे --- 


चाल्यो उलीगांणो नग्र मंभारि। आड़ी आवज्यो ईधण दार | 
सांड तटूकज्यो जीमउइ्द अज्भ । सांमइ जोगणी काल शभ्रुयंग । 
बाट काटे मंजारड़ी। सांमहीं छींक हणई कपाल ॥ 

श्राडी लुकडी आवज्यो । गोरडी कउ प्रीय पाछो हो वाल ॥३ 


४२:२। काव्य का प्रधान पभ्रंग राजमती का वियोग-वर्णन है - 


त्री जनम कांई दीयो हो महेस । अवर जनम धारे घड़ा हो नरेस ॥ 
रानह न सिरजी हरिणली | सूरह न सिरजी धींणु गाई।॥। 
बतखंड काली कोइली । बइसती अंब कइ चंप को डालि ॥ 
बइसती दाख बींजोरड़ी । इस दुख भूरइ अबला बालि ॥४ 
>< >< २८ 


१- बोसलदेव रासो, सं० सत्यजोवन बर्सा, का० या प्र० सं०, पृ० २७। 
*. २- वही, ४० १२। 
३- वही, पु० ५६-६० । 
४ - बहो,. पृ० ६५ । 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ५१ 


ससर्थन किया है। ? इन दोनों ने बहोत्तरा वा प्रर्थ द्वादशोत्तर श्र्थात्‌ बारह माना है। 
बड़ा उपाश्रय, बीकावेर में प्राप्त बीसलदेव रास्ो की एक प्रति में रचचाकाल निम्नलिखित है- 


"संवत्‌ सहस तिहतरइ जाणि । नाल्ह कवीसर सरसीय बाणि ॥! * 


डा० रामकुमार वर्मा ने भी उक्त उद्धरण के श्राधार पर बीसलदेव रासो का 
निर्माण-काल सं० १०७३ लिखा है। * इस विषय में डा० माताप्रसाद म़ु॒प्त का मत है कि 
रासो में वर्णित स्थान सं० १४०० तक बस गये थे इसलिये रासो का निर्माणकाल 
सं० १४०० मानना चाहिये। ४ 


दे पं० मोतीलाल जी मेवारिया ने बीसलदेव रासो के निर्माणकाल के विषय में लिखा 
है कि रासो की प्राचीनतम प्रति सं० १६६६ की प्राप्त हुई है । गुजरात में नरपति 
नामक कवि की “नन्दबत्तीसी' ( सं० १५४५ ), विक्रमपंचदण्ड” (सं० १५६० ) 
और स्नेह परिक्रम' नामक रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं।* पं० मोतीलालजी 
मेनारिया ने बीसलदेव रासो का कर्ता और उक्त रचनाग्रों का कर्ता एक ही नरपति श्रनुमा- 
तित किया है * और रासो का निर्माणकाल सं० १५४५-६० अनुमानित किया है । श्री 
हजा रीप्रसादजी ह्विवेदी ने भी पं०मोत्तीलालजी के उक्त मत का ही समर्थन किया है। 


बीसलदेव रासो में बीसनदेव का विवाह राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से 

होना लिखा गया है। राजा भोज विग्रहराज द्वितीय का समकालीन था, जिसका समय 

१०३० से १०५६ वि० सं ० मान्रा जाता है । ऐसी अवस्था में नरपति नायक का समका- 

लीन सिद्ध नहीं होता जब कि उसने रासो मे वर्तमान कालिक क्रियाप्रों का प्रयोग किया 
है । रासो में श्रावा सागर का वर्खत भी है-- 


दीठउ-प्रानासागर समंद तणी बहार | हंस - गवणी मृग-लोचणी नारि ॥। 
एक भरइ बीजी कलिरव करइ । तोजी घरी पावजे ठण्डा नीर ॥ 
चौथी घनसागर जू' घूलई । इसो हो समंद भ्रजमेर को बीर ॥ * 


१- हि० सा० इ०, ७ वां सं०, ए० ३४ । 

२-० नाण० प्र० ए०, भाग १४, अंक १, 0० ६६ । 

३ - हि० सा० झा० इ०, एृ० १४७। 

४ - बीसलदेव रास, सं० डा० मा० प्र० गुप्त और श्र० च० चाहटा, हि? प० प्रयाग, 
भुप्तिका पु० श८ । 

५ - मो० द० दे०, जन गुर्जर कविश्नो, भाग ३, ए० २१५१। 

६ - रा० भा० सा०, हि० सा० स०, पृ० ८८ । 

७ - हि० सा» श्लवा० का०, पृ० ५२ । 

८ - न्ता० प्र० स> सं०, छु० सं० २७, प० २७ । 


हर [ द्वितीय प्रष्णर 


४४:२९ । धादाहामर क्वा दिसाण विद्हराज चतुर्थ के पिता सर्णोराज द्वारा सख्त 
हमा था। ) इस क्षेपक्त से दोसलदेद रासो का चरित्र नायक विश्नहराज ऋतुर्ष शाह 
होता है पौर राजमती घाराधिपति परमार को पुद्री न हो कर किसी प्रव्य॒जोड 
वेशीय मण्वा श्रोज झवर्टक घारी परमार की कन्या हो सकती है। 


बात्तद में दोसतदेद रासो ६३वीं सदी में गेय प्रेमाव्यान के रूपए में दरपति दाता 
रचा गया था। झदेक वर्ष मौखिक रहने से इसमें स्‍्नेक प्रक्षिप्द प्रंश सम्मिलित हो यये 
पौर इसकी भाषा का मूल रूप भो सुरक्षित नहो रह उक्रा । १७ दो सदी वि> में पह 
लिपिबद्यध किया गया घौर इसी समय की भाषा का रूप-सौन्दर्य इसमें सुरक्षित है। 


/ ५४ । रे ।सलदेद रासो को समीक्षा इतिहास नगरी दृष्डि सेच हो कर एक काव्य- 
यन्ब के रूपए में ही होनी चाहिये । 


(६) प्रारस्भकाल के अन्य कवि-कोबिद 


(१) पृषी, दि से ७०० दोहों मे राचत अलूकार प्नन्‍्प। 
(२) हेढणपा, वि० सें० ६००, चतुर्योग सादवा । 
(६) योरखनाथ, वि सं० ६००, गोरखवाणी । 
_(४) झुसाण, वि० सं४ ६००, छुमारा राता। 
» (५) देवस्तेल, विः सं5 ६६०, १. सावय-घस्स-दोहा, २. दर्शन-सार। 


(६) पुष्पदत्त, विः सं+ १०१५, ९. महापुराण, २ जसहरचरिउ, 
र्‌ 


रामसिह कफ नक पाज्रू दोहा 

) रामासहु, (द० रू०ए ६०४०, पाहुड़ दाहा । 
मी फल वन 

६) घददाल, (दर २ 


१०) झुझ्छ, दिए सेंड 
कि है. ९) सोज, वि सर रज३७ 


है 
€ 
बस 

॥० ४ 
रा! 
/ 
42॥ 
श् 
2॥ 
मआु॥। 

/ 
ल्‍्ल 
अम्मममन्दी 








९एऐ) कतकामर झुपि: दे सू० र१९३६, करकेड चरिउ। 
की ् हु 
(१३) जिदबल्तभ् सूरि, दि स० १११३६, इद्धदवक्लार | 
(६४) जिददस स्‌ रि, दि सं5 ६१६०, २. चाचार, २. उदएुपरसायण, , 
> छू । 





३ »- डान झोझ्या, रा रान इण्, छोन १, इन रेनक 
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(१५) आम भट्टठु, वि० सं० ११५४०, फूटकर छन्द । 
(#६) भ्रशात, वि० सं० १२०६, उपदेशतरंगिणी । 
(१७) महेश्वर सूरि, वि० सं० १२२०, समयजसमंजरी | 
(१८) जिनपति सूरि, वि० सं० १२३२ बघावणा गीत । 

(१६) बजसेन सूरि, वि० सं० १२२५, भरत्तेश्वर-बाहुबलि घोर । 
(२०) ढूमण चारण, उपदेश तरंगिणी में संकलित रचनाएं । 

(२१) रामचन्द्र चारण, पुरातनाचार्य प्रवन्ध में संकलित रचनाएं । 
“(२२) बागण कवि, पुरातनाचार्य प्रबन्ध में संकलित रचनाएं । 
-(२३) उदयसिंह चारण, प्रबन्ध चिंतामणी में संकलित रचनाएं । 


३. पीरगाथा काल 


क, प्रारम्भिक परिचय 


४७:२ । भारतवर्ष के प्रन्तिम हिन्दु-सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वि० सं० १२५० 

हि 6//002 #/: 
(ई० सन्‌ ११६३) में मुहम्मद गौरी से पराजय के फलस्वरूप विदेशी मुस्लिम प्राक़ान्ताप्रों का 
प्राधिपत्य भारतवर्ष में स्थिर हो जाता है श्रौर देश में एक...नवीन युग का प्रारम्भ होता है। 


की आती 

इसी समय भारतीय इतिहास में मस्लिम काल प्रारम्भ होता है ).तत्पश्चात्‌ भारतीय स्वाधीनत्ता- 
व फिलनननए 5 शिल्पा शप ते में 

पंघर्ष की बागडोर मुख्यतः राजस्थान के राजपूत नरेशों के हाथों में रह जाती हैं श्रीौर महा- 









४ राणा 6 कान्हडदे चौहान, हमीर एवं महाराणा सांगा जेसे बीर नरेश भारतीय संस्कृति 
की रक, रते हुए विदेशी भ्राक्रान्ताओ से तत्त्परतापूर्वक संघर्ष करते हैं । इन राजपुत-राजाप्रों 


द्वारा राजयानी साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र श्रौर शिल्प-स्थापत्यादि प्रवृत्तियों को विशेष 
शोत्साहन >पाप्त होता है ।_ राजस्थानी भाषा-साहित्य की विभिन्न विधाएं इस काज़ में स्पुप्ट- 
होती! के कृतिपक -आ् हैं। जन पद, ग्य प्रोर उम्पू रचनान्नों के साथ ही चारण 
कला होएहैं “ : . ।वश्येप उपलब्धियां हैं ।| 

बे 


अम+ल++>+ज+ 





| इस काल की जन-भावना्रों में भी विद्ये 











शत गनक्ों प्रौर सेवा-तायर्ों को झपना एक मात्र बचाता पक्षममती है। इत हार 
४ ड्ीनता संद्र्ष ड़ - ्> 0 2200207कवक/>॒कपकए 7-5 पल 5. आअापएादआ 

पं भा $ आनिता संद् के चित्र गाह्स्थाद एक विद्येप केनद्र बन जादा हे ४55 
डर>क-> 23 4552% ००: (अर? कक 5 शासन स्णएा “5 5-06 5२ 

पाना विव्ान के विमन सन्त मागों में अपने न रा क 


० झ्रादि 


कितु तक - 
ढ् शह्ीती | तब 






भ४ व] [ दितीय अध्याय 


का जन को जरा गा 


थक आता ++5 


पूर्व केक का जनम, भौहाद गज, झ्लर आओ ब्ध्० टय 
॥भ जे चाह प्र म्त्ध्मःः गारो के कक अल न्> तरा इस प्र ब्लड 20 
प्र वीराज डहाव आर हुहम्मद गारा के य़ प्रन्तिमत राइन युद्ध मे गोरा 


बजय हुई, जितनी ' नि  यय ४ ण् व 
विजय हुई, जिन्नक़ों प्रतिक्रिया के फनस्वरूप जनता में प्रबल दोरे भावता जायूत हुई। 


निज न. ओऋऋ>+ 5 ०>+-+ ब्+ केले जन्‍ंनकपन बे तआ ओह 





व थ.. »प रे न डे जज “पा टन 
राजस्थान में वीरता पर्णा हम जौहर स्ट 3 लिदाद की ऐसे परम्पराएं के - प्रचलित 
राजस्याद म वा रता पूरा धघमन्युद्ध, ज | हर आर दब लिदान की ऐसी परम्प राए अदालत हुई 


| श्फ 




















जिनके उदाहरण विश्व-इतिहान में भ्रन्यत्र अप्राप्य हैं। हज 
अल 3. नथ जात ््ु 
क] ० रत्ता ०० की कर कल... अ्मिजा ४-४ 33... "बल कि कवियों न वे 
४६:२। वीरता के इस युग में अनेक जन और अन्य प्रकार के उनत कवियों ने भी 
आ त्म 5: 25 पे तर 5७5०७ का न कक ते का हे ० पड अब अरिशम 
पारचतात्मक रचवाए लता आर नसाक्ते का सवल्प भा दारता का आवरण आआंढ कर 
सामने आया । 
स्तर 2५ बाश +« फे पे सप्चान न्ट्क 2.०० व, त्थ 4 
 पीरगाथा काल के; कचि और कमियां 
ल्‍ी 
(१) शालिमद्र बरि 
ही 
५०: २ राजसत्यानो साहित्य के वीर॒गायाकाल के प्रयन कवि झालिमद्र दुरि हुए. 
्््ााा सन. 2&8 3 अननििणमक>>-+-> 3०० ३०६. ४ 
उन्होंने वि० रं० १२४१ में भरतेश्वर दाहबलि रात काव्य लिख कर राद्न - परम्परा के 
ज्खस् 03»3%०५५५०५०० कट 3 टी कल लिन 3>त 777 *_“ __**““““““ “७ ००+_««ब जीननना।।।+ 
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प्रन्त्गंत डे 7रः अर पत्मक काठ कक का क्का्‌ ह गरो कफ पा किया 

अन्तर्गत वार रखात्मक काया का श्रीनसस किया। 
........ “००५७७ नं तन नन-न3»न५3>ननन-भ 5 >->ननन-मननिभगण 

विरुद्ध दराइन बुद्ध | वि० सं० १९ युद्ध ( वि० सं० १२४०, ई० ११६३ 


भादेता उत्पन्न हई ५ >> पर अब ७०+क+ आज औऑडक्‍जक्‍चरी अंटइजऊ फ़लल्वरूप का लिभद ्>. इज हिता 
को भावना उत्पन्न हुई आर वार-रस का सचार हुआ । फलस्वरूप झालनद्र यूरि श्राहदा 
>> 7 ++3००००७५००० क्ज-+- 


महम्मद गौरी की तराज चौहान के 
हम्मद भारा का एथ्वाराज कहाहाद के 
कि 











व्स को 


के 5 >> ++++-७- 5 दाग जन शत बचा जू आलिया 
ब्रत-धारि एक जेन साथु होते हुए भी अपने श्राप को समृश्ञामयिक्त वीर-सावना से वंचित 





से कर सखसकी। 
_.+ 5 


ञ के प्रिशामस्वरूप जेन-साहित्य में भरतेश्वर और द 
सामायक्त वार-झभावदा क पॉरतसामस्दरूप जन-झसावाहृत्य रे भरतरबर आर ये 




















जन 3 न + 54 मम 5222 5 
लक पयक्ष काव्य-निमण की परम्परा प्रचलित होंती है पब्य-निर्माण की परम्परा प्रचलित होती है। भरत और बाहवली के » 
यद्ध विषयक्ष काल्य-निर्माण की परम्परा प्रचलित होती है। भरत आर वबाहुबला के फक्‍़ 
अं चलो र<ञ७6ग23ओ33सरऊे--......टे......... >> 
्े+ अब दाचल सप्रसिद्ध जेप्-भचन्दचिर धिभल दसदी से उन्दरताए अल] डल्कीर हे 
युद्ध के दृश्य भ्रव्न॒ दाचल के उप्रस्िद्ध जन-मन्दिर विझुल वसहा ने उन्दरताएूुद के उत्कार 
८ ६ 5] 6 
मिल ७००० अर नननन नकल तन जनतनिनननालप मम 
१ टी ककजल सभा यल पूर्ण कि अं सतत आप निर्वेदान्त >> है स॒न्‍सो दर्प डे जज 
हूं !_ यह रात दार-रुतस एस हांत हुए भा नचिवदान्त हू। इत्तम उत्साह, द॑ और * 
54% ३८ निनखनलआआजा खच्खज््ज तन 
£ उक्तियों की काव्यात्मक पंक्तियों विज्ञप >ज्ञय पठनी य हैं उेक स्थल दसाठकीय 
पूषणा उ क्तियों को क्ाव्यात्मक पंक्तियों विज्ञेप पुढदोय हूैँ। अनेक ल॑ दादकाय।, 
दिल 2 थ 
इ्रलंकत स्ट विसागर-भरतेश्वर संवाद, दत-बा बलि संवाल 
लंकहृत है, यथा-- मतिसागर-भर॒तश्वर स्वाद, दुत-बा बाल छदालत 7 


कि ्कय नहीँ 


रू 
क्र कट 


हर 


संवाइ का एक उदाहरण निम्नलिखित है - 


है! 


ब 

छूत पभणइ दूत पभणइ बाहुबलि राउ, ॥ ५ 
हु 

प्रहेसर कक. >> कान>का-ट जनक घर अ हिजीक ताक वा ्भर लक द्व्र्दण 35528... मा + | 
भरहसर चेक घरू कहि ने केंवाग टृहंवंगण काजहइ, हे 
स्वेगि जी शी जि3०- 402 अल पक लि दाहवलि 25 शु 
बेगि सवेगि बोलिह तमात्र बाहुदाल | -॥ 
हट 205 22 जी हे जिम बेण लवरा न « 4. 
बिण बधव सबि संपइ ऊणी, जिम बिशय लवण रसोई आक हि 
संसाजिः सल्द राउ, नित नित बाद जोह भाउ हरा 3 ५2: 

तूम बत सर्प उत्कंठित राउ, नितु नंतु बाट जाह नाउ ॥ हक 

< | < का ४ 





7० तन दाहइघलि ० व्ण्ल लालचन्द अगदानद शक सा 3०५, अचजिय + दि 
१ » भरतेइदर बाहुदाल रा, स० लालचन्द भगवानदात्त गाया, ( दि 
० एहस्दादता या ६ 
मन्दिर, बड़ोदा; प्रस्तावना एृु४ ६३-५६ ! भर 
ऐ ः 


राजश्यानी साहित्य का इतिहास ] [ ४४ 


(बाहुबलि दूत्त को वोरतापूर्वक उत्तर देते हैं - 








ः जंपइ राउ जंपइ सुशिन सुरि[ दूत । 

[विहि लिहींउ भालयलि तंजि लोह इह लोइ पामइ। 
रिरि! देव न दानव महिमंडलि मंडलेव मानव 

काइ न लघइ लहीयालीह, लाभइ श्रधिक नञ्रोफा दीह ।" 


५१:२। इस रास में सेना-वर्णान, दिग्विजय-वर्णान, हाथी, धोड़ों प्रौर प्लेनिकों के 
न झतिशयोवितपुर्ण है, किन्तु भाषा में सर्वत्र प्रवाह प्रौर श्रनुप्रासों की छंटा 
। वीर-रसात्मक काच्यों में सेना-यात्रा के प्रसंग श्रपना महत्वपूर्ण रथान रखते हैं । 
भरतेश्वरः वाहुबलि राज्त में सेना-यात्रा का वर्णन इस प्रकार है -- 

ठवरिय 


' हि उग्गमि पूरव दिसिहि, पहिलउ चालिय चकक्‍क । 
घूजिय धरयल थरहरए', चलिय कुलाचल-चक्क ॥१५॥। 


“6 पियाणु तउ दियएं, भुयवलि भरह-नरिंदु तु । 
" पिडि पंचायरा परदलहै, हलियलि श्रवर सुरिद तु ॥१६। 


>'ज्जिय समहरि संचरिय, सेवापति सामंत । 


3५ 7 मिलिय महाधर मंडलिय, गाढिम गुण गज्जंत ॥२०॥) 


(२) शाज्ञ घर 


निनननन+-ज>>नननलल नकल लन ५जनानन++न्न 






का र० का० १४२० वि०) शअभ्रवश्य ही पूर्णरूप में प्राप्त होते हैं। इनके भाषा 





पिघउ दिढ़ सणाह बाहु उप्पर पदंखर दइ । 

घंघचु समदि रण घसउ हम्मीर बशच्मण लइद्‌ । 

उड डल राइपट्ट भमउ खग्ग रिउ सीसहि डारउ । 
पकखर पकक्‍खर ठेल्लि पेल्लि पब्बगश्र श्रप्फालउ |: 


१- आदिकाल के भ्रज्ञात हिन्दी रासकाव्य, हरीश, मंगल प्रकाशन, जयपुर | 
२-क - हिन्दी काव्य-घारा, राहुल सांकृत्यायच, पु० ४००। 
स- भादिकाल के शझज्ञात हिन्दी रास काव्य, 'हरिश', संगल प्रकाशन, जयपुर । 
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५६:२ | बादर ने वीरमजी प्रौर दला जोइया के मध्य होने वाले प्तंघर्ष के कारणों 
झग्रोर संधर्ष का वर्णान किया है जिसमें वीरमजी प्रौर उनके प्रनुयायियों को दोषी 
तथा जोइयों को निर्दोष बताते हुए जोइयों की प्रशंसा की है -- 


ग्रला-अला उचार के चढ़ खेंगा चला । 
जुडिया तेगा जोइया हुय बीरां हला । 

वीरम मलां वीटीया बाजी गलबला । 

भड़ वीरम मदु भिडे जाणै जम टीला । 
वीरमदे जोयां भिचे भासे रिण भला । 

सिह प्रचानक सांकड़े घड़ कु जर घला। 
केहर जाणक कोप कर उठिया गीर टीला ॥१ 


यह कृति जोईयों के ढाढ़ी बादर की (बहादुर की) है -- 


“हुं बादर ढाढ़ी जोया रो ही। सो में पूछ ने सुणी जिसी हगीगत सु' 
बणावट करी ।*"* मैं जोइयां रे नंगारे माथे हो । हेत-बेर सारो निजरां देख्यो । 
पछे धीरदेजी काम श्राया । जां पछे तेजमाल जोये मने कंयो के बादर सिरदार 
मारिजियां जिण तरे हुई थे देखी जिसो सारी हगीगत बरण करो ४४१ 


६०:२ । ऐसी अवस्था में 'वीरमायण”” को “दलायण” भी कहा जा सकता है। 
सम्भव है प्रारम्भ में यह कृति “दलायरा”' के नाम से ही प्रचलित रही हो श्रौर कालान्तर 
में वीरमजी राठोड़ के पक्ष वालों ने इसमें वीरमजी का वर्णन देख कर इसको “'वीरमायण”! 
के नाम से प्रसिद्ध कर दिया हो +. 

ना 


(७) पदमनाभ 


६१:२। सुलतान अ्लाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में रणखथंभोर, चित्तौड़ प्रौर 
जाबोर भ्रादि दुर्गों पर श्राक़मण किये । राजपृत योद्धाओ्रों ने वीरतापुर्वक प्रतिकार किया 
तथा राजपूत रमणियों ने जौहर ब्रत का पालन किया, जिसके विषय में प्ननेक काव्यों शोर 
वार्ताप्रों की रचनाएं हुई --- 


वित्तौड़ युद्ध -- 
(१) मुहम्मद जायसी कृत पद्मावत (र० का० १५९७ वि०), 


' १ - वीरवांणख (वीरमायरण) सं० श्रीमती रानी लक्ष्मोकुमारो घू'डावत, राजस्थान प्राच्य- 
विद्या प्रतिष्ठान, छनन्‍्द सं० ८५५, पृ० सं० ४५। 
अल वही, पुृ० २१५१ 


(६) हेमरतन - गोरा बाइल पदमिणी चऊपई (र० का० १६४६ वि०), 
(३) लब्बादयव कृत - पदमनी चरित्‌ (र० का० १७०२ वि०), 
(४) जटमल क्वत - गोराबादल वार्ता लिए क्वा० १८२८ वि०), 
(५४) भाग्य विजय कृत - गोराबादल चौपाई (ले० का० १८०३ वि०), 
(६) ग्रज्ञात कठ के - गोरावादल कया। 

रणमंगोर पुद्ध -- 


७) 
जोघराज कत 
जाबराज कृत 


१३८५ वि०), 


3 
१) नयचन्द्र कृत - हमीर महाकराव्य, सं* (ले० का० १४४२ वि०), 


३) ग्वाल कवि कृत - हमीर हठ, 


प्रज्ञात कठ॒ के - वीरम दे सानांगरा री वात्त, (ले 








६२:२ | प्रसाउद्दीन के झाक्र्मण के समव जाकर पर सोनीगरा चौहान काव्हड़दे 
का शासव था । कान्हडदे ने अपने वीर राजपूत सनिक्ों सहित अनेक वर्षो तक संघर्ष किया 
प्रोर अन्त में वीर॒गति प्राप्त की । कान्हुडदे के साथ ही इसके पृत्र वीरमदे ने वीरताएकक 
युद्ध किया। कवि ने वीरमदे श्रौर अल्लाउड्दीन की पुत्री का पूर्व जन्मों का सम्दत्व 

बताते हुए प्रेम-प्रश्न॑ंथ भी क्वात्य में दिया है । न 


६३:२ / कानहइदे प्रदनी प्राचीन राजस्यादी का एक महत्वपूर्रों उदाहरख है जिवका 
निर्माण-काल संवत्‌ १५१२ है। काव्य की रचना जालोर के चौहान बातक अखराज के 


ही प्राश्नित कवि पच्मनाम ने युद्ध के १५० वर्ष पदचात्‌ की, जिससे इसका विजेष महत्व है। 
काव्य का मुल पाठ पूरे रूपरा सुरक्षित रहा है 


६४:२। कान्हृडदे प्रवन्ध चार खण्डों में विभाजित है। “वीरमदे सोनांगरा री 
वात” भी इसी विपय पर आवारित है, जिम्तकी राजस्थान में अनेक प्रतियां प्राप्त होती 
१ - श्री र॒ुद्रकाशिकेय, प्रधाव सम्पादक --- राजा बलदेवदात विड़ला प्रन्थमाला' मागरी 

प्रचारिणी सभा, वाराणसी, ने इस कृति फा र०क्वा० १७६० वि० दिया हैं (छिताई 
वार्त, परिचय, ३० २२) । यह कृति महारास प्रताप के दीवान भामाशझ्ाह के लड़ 
आता ताराचन्द कावड्या को प्राज्ञा से सादड़ी में वि०्सं० १६४६ में रचित है । 





२ - डा० माताप्रसाद गुप्त, आलोचना, साथ १६, ए० ६४, राजक्नल प्रकाशन, दिल्ली । 
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है ।" प्रबन्ध - दोहा, चौपाई श्र सवैयों की देशियों में लिखा गया है । इसमें पांच लौकिक 
शैली के गीत और दो- गद्यांश भी दिये गये हैं । 


६५:२ । पद्मताभ एक कुशल कवि था इसलिए कवि को इतिहास, कल्पना और 
काव्य-तत्वों के निर्वाह में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। डा० दशरघ श्वर्मा के मतानुसार- 
“पद्मनाभ कोरा ऐतिहासिक ही नहीं था, वह कवि भी था, श्रतः उसे ऐसी कथागप्रों 
की कल्पना भ्रौर उसके समावेश का भी पूर्ण अधिकार था ।”* कवि ने तत्कालीन 
भौगोलिक, सामाजिक, धामिक और प्राथिक परिस्थितियों का भी यथातथ्य चित्रण अपने 
काव्य में किया है | काव्य के प्रम्पादक प्रो० के० बी० व्यास ने इसकी तुलना प्रृथ्वीराज 
रासो से करते हुए इसको समान रूप में महत्वपूर्ण बताया है ।ह 


६६:२ । कान्हुडदे प्रबन्ध के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं --- 


पदमनाभ पंडित भणह, जनमेतरि जे रीति । 
जाति हुई जूजूई, पूछि न छांडइ प्रीति ॥३, २०६ 


है हर श्र 


पद्मनाभ पंडित भणइ, प्रीति परीक्षा एह । 
ग्रंग बिठु जण उल्हसइ, नर नारी नवनेह ॥ ३, २३० 


हर भर रथ 


त्तीन्हा तुरी ऊड़बइ राउत, भला वावरइ भाला ! 

माकिम राति म्लेच्छ मारता, दह दिसि हीडइ भूला ॥१, २०८॥। 
सपराणा सींगीरो गुण गाजइ तीन्हा तूर विछूटइ। 

जरइ जीण श्ांगा वीध्यनिह, अंगि सू सरा फूटइ ॥१, २०६॥ 
अंगो भ्रंगि परे अणीयाले, प्राणइ पाषर फोडइ । 

षांडा तरो घाइ समराणे, सांधिइ सांधि विछोडइ ॥१, २१०॥ 


(2), भह्दाकबि चन्द : प्थ्वीराज रासो 
विलिएा्ाआआाकान | माल 
६७:२ । महाकवि चन्द कृत पृथ्वीराज चौहान विषयक रचनाओं के प्राचीनतम 


बज व्यााणाभार- २ आक मि श्री जिनविजयजी, परातत्वाचोन को वि अर. 
प्रमाण ४ छप्पय-छन्दों के रूप में मुनि श्री जिनविजयजो, पुरातत्वाचार्ये की विं०प० १२९० 


से १५४३८ तक रचित छुन्दों के विग्सं० १५२८ में लिपिबद्ध हुए “पुरातन प्रबन्ध-संग्रह” 


5 मम हक कक 





१ - राजस्थानी साहित्य संग्रह, साग २, सम्पा० पुरुषोत्ततलाल भेनारिया, राजस्थान 
प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 

२ - शोध-पत्निका, भाग ३, श्रंक १, पौष २००८ । 

३ - भ्रस्तावना, प्रक्वा० राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठ 


है 
| 


5८ |] [ द्वितीय ग्रम्याद 


युत मनियन रस पोइ, चन्द कवियन दिद्धिय । 

छन्द गुनी ते तुट्टि मन्द कवि भिन्न भिन्न किद्धिय ॥ 

देस देस विष्परिय, मेल ग्रुन पार न पावय । 

उहिम करि मेलवत, आस विन आलय आअ्ावय ॥ 
चित्रकोट रांन अमरेस त्रप, हित श्री मुख आ्रायस दयौ। 
गरुत वीन वीन करुता उदधि, लखि रासों उहिम कियौ | 


उक्त हृप्पय 5 अल होता 3. £> ६» रादो न“ अमल मल 5 पल 
उक्त छप्पय स स्पप्ट हाता ह कि पृथ्दाो राज रादा के छुन्द मूल ब्रन्च स॑ अलग हा 
गये न 2 माला दृट कर उसकी ५ मणियां 5 दिख्वर जाती डेट महाराणा प्रमरद्िह 
गये थे, जैसे कोई माला ट्ूद कर उत्तकी मणियां बिल्वर जाती हैं। महाराणा प्रनरदिह 


|] 
की आजा से देश्च-देश में प्रचलित इन छ॒न्दों को एकत्रित कर क्रमबद्ध किया गयया। चागरो 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी से प्रकाशित संस्करण दृहद रूपांतर पर आधारित है। 
श्रव प्रावश्यकता यह है कि प्राप्त समस्त प्रतियों के ज्राधार पर प्रथ्वीरान राठों का 
एक वृहत्तम्‌ संस्करण तेयार किया जाय जिम्नसे इस नहात्‌ कृति का ययोचित्त हृल्याह्नद 
हो सके । सं० १७६० में किये गये उक्त संकलन में भ्रतेक- छन्दों का दछुंड जादा संभव है। 
पृथ्वीराज रातों का पूर्ण रूप सामने आना श्रावश्यक है । अवश्य ही इसमें प्राच्रीच काल में 
किये गये श्रनेक कवियों के क्षेपक्त होंगे किन्तु इन क्षेयकों को भी काव्य-सीमा से बाहर नहीं 





रखा जा सकता । 


७०:२। लघु और लघुत्तम वुपान्चरों की प्रतियां १७वीं ,झतान्दी में लिपिदद्ध हुई 
गे प्रतियां 


हैं। लघु रूपान्तरों में अ्रध्यायों को खण्ड” कहा गया है और लघुत्तम रूपान्तर की 
प्रध्यायों में विभक्त नहीं हैं | एब्बीराज रात्नों की प्राचीचतम भ्रति घारखणोज में विश्सतं० 
१६६७ की उपलब्ध हुई है श्रोर यह राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के केन्द्रीय पुस्तकालय 
जोधपुर में घुर्नित है । इस प्रति का पुप्पिका लेख इस अरकार है -- 


“इति श्री कवि भट्ट चंदवरदाई कृत राजा श्री प्रिथीराज चहुआणए रासउ 
रसाल संपूर्ण ॥ गंथाग्र १३०० सिलोक छन्द | श्रेश्रस्तु। लेखक वाचयो। याहग 
पुस्तके हृष्ठां ताह॒शं लिखित मया । यदि शुद्धमंशुद्ध वा मम दोपों न दीयते॥! 
श्री रस्तु ॥ श्री कल्याण ६६॥ संवत्‌ १६६७ वर्ष, श्ञाके १५३२ प्रवसमाने आताढ़ 
मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो महाराजाधिराज महाराजा श्री कल्याणमलजी 
तत्युत्र राजा श्री भाणजी तत्त॒त्र राजा श्रीमगवानदासजी पठनार्थ श्रेय कल्याण 


श्री शुर्भ मवतु ॥7 
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७१:२। उक्त प्रति से और पुरातन प्रबन्ध-संग्रह से महाकवि चन्द द्वारा प्रृथ्वीराज 
रासो का १६वों सदी से पहले रचा जाना सिद्ध होता है। लघुत्तप रूपांतर बृहत्‌ प्रथ्वोराज 
रासो का संक्षिप्त रूप भी हो सकता है । राजस्थान में विज्ञाल काव्य-ग्रन्धों को संक्षिप्त रूप 
देने की परम्परा भी रही है; उदाहरण स्वरूप 'बिड़दसिणगार' श्रौर 'जसवंतभूषण! नामक 
काव्यों को लिया जा सकता है। 'बिड़दसिणगार' १२५ छन्दों का काव्य है श्रौर यह चारण 
कवि करणीदान कृत 'सुरजप्रकास” नामक साढ़े सात हजार छन्दों में रचित महाकाव्य का 
प्तक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार जसवंतभूषण नामक काव्य कविराजा सुरारीदाव इृत 
जसवंतजसोभूषण का संक्षिप्त रूप है । 


७२:२ | डा० माताप्रग्नाद ग्रुप्त ने एथ्वी राज रासो के लघुत्तम रूपान्तर को मूल के 
समीप प्रनुमानित करते हुए लिखा है --“मंगलाचरण और कथा की एक सक्षिप्त 
भूमिका के अनतन्तर जयचन्द के राजसूय श्र संयोगिता के एथ्वीराज सम्बन्धी प्रेमा- 
नुष्ठान विषयक विवरणों से रचना प्रारम्भ हुई होगी। तदनन्तर उसमें मंत्री 
कयमास के वध, प्रथ्वीराज के कन्नो ज-गमन में उसके प्राकट्य, संयोगिता परिणय, 
पृथ्वीराज जयचन्द-युद्ध और दिल्‍ली आकर पृृथ्वीराज-संयोगिता के केलि-विलास 
की कथाएं उसके पूर्वाद्ध की सष्टि करती रही होंगी श्रौर उत्तराद्ध में उस केलि- 
विलास से चन्द के द्वारा किये गये पृथ्वीराज के उद्बोधन, शहाबुद्दीन-पृथ्वीराज के 
(द्वितीय) युद्ध तथा शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के श्रन्त की कथाएं रही होंगी । 
इस मूल रूप का श्राकार लगभग ३६० रूपकों का रहा होगा ।””' 


७३:२। आचार्य पं० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के मतानुसार -- मूल रासो की 

“रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में होनी चाहिए अतएवं शुक-शुकी सवादों से 

: युक्त प्रसंग ही प्रचलित रासो की प्रतियों में प्रामाणिक हैं -- शुक-घुकी के संवाद- 

रूप में कथा कहने की योजना तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुकूल तो थी ही, 

इसलिए भी श्रावश्यक थी कि उसमें चंद कवि स्वयं एक पात्र है। किसी दूसरे के 
'मुख से ही अपने बारे में कुछ कहलवाना कवि को उचित लगा होगा ।* 


७४:२।॥ स्व० कविराव मोहनसिह के मतानुसार पृथ्वीराज रासो में संस्क्षत वृत्तों 
के भ्रतिरिक्त साटक, गाथा, दोहा. श्रौर कवित्त (छंप्पय) का ही समावेश होना चाहिए 
क्योंकि कवि चन्द ने इन्हीं छन्‍्दों के लेखन का संकेत किया है -- 


छन्‍्द प्रबन्ध कवित्त जति, साटक, गाह, दुग्रत्थ । 
लहु गुर मंडित खंडियहि, पिगल अमर भरत्य ॥3 


*- १ - हिन्दी साहित्यकोष, भाग २, ज्ञान मंडल वाराणसी, पृ०३२१। 
२- हिन्दी साहित्य का भ्रांदिकाल, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना 
है - प्रथम ससय | | 


ही [ द्वितीय प्रष्याय 


७५:२९ । उक्त आधार पर स्व० कविराव जो ने पृथ्वीर,ज रासो का सम्पादन भी 
किया १ किन्तु ज्ञेपक-कर्ताओ्ों ने उक्त छुन्द भी अवश्य रासो में जोड़े होंगे। प्रतएव 
कविरावजी द्वारा रासो-पाउ-ग्रहण एवं सम्पादन के लिए अपनाया गया प्राधार निर्दोंप नही 
कहा जा सकता । इसी प्रकार आचाये हजारीप्रतादजी द्विवेदी द्वारा बताये गये शुक-शुडी 
टंवादों में भी क्षेपक जुड़ना स्वाभाविक है । 


७६:२ । (थ्वीराज रासो का उल्लेख उदयपुर के निकट राजसमुद्र वामक विश्ञात ! 
सरोवर के बांध पर पच्चीस शिलाप्रों पर उत्कीर्ण “राजप्रशस्ति महाकाव्य” में इस प्रकार, 
उपलब्ध होता है -- ॥ 


है 


“भाषारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तोस्तित्रिरतरः |” * 


राजप्रशस्ति महाकाव्य का कर्ता कोटिय भट्ट था, जिसने इसका लेखन कार्य विश्सें० 
१७१ में प्रारम्भ कर वि०सं० १७३२ में पूर्ण किया था । 3 


पृथ्वीराज रासो का उल्लेख वि०सं० १७४७ में लिखित “जसवन्तउद्योत्तः नाम 


काव्य में भो हभा है -- 
8 (५-२, 5 (६2 ९ & /4274% 
चंद भाट की चाकरी, पृथ्वीराज विचारि । 
संग सोरह सामंत ले, गयो युपत्त अनुहारि । 
संयोगिता कुमारिका, वर्यो जहां चौहानु । 
तहीं पिथोरा कह दयो, राइ अमें जिय दानु । 
रासो पृथ्वीराज को, तहां बहुत विस्तारु । हु 
में वरन्यो संछेप हो, सकल कथा को सारु ॥ -- जसवन्त उद्योत्तों 


तदुपरान्त कवि यदुनाय कृत बृत्तवित्यात नामक काव्य में रासो का उल्लेद 


मिलता है -- 
एक लाख रासो कियो, सहस पंच परिमान । 


पृथ्वीराज नृप को सुजसु, जाहर सकल जिहान ॥।* 


बल्लभ इत कुन्तोप्रसन्नाल्यान में रासो का उल्लेख इस प्रकार मिलता है ' 





१ - प्रकाशित, राजस्थान विद्यापीर, साहित्य संस्थान, उदयपुर । 

२ - सर्ग ३ -- श्लोक २७ । 

३ - झोक्ता, उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० ५७०, ५७२, ५७७ । 

४ - पनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर की पति । 

भू - रअनाकाल सं० १८०० । डा० गौरीशंकर होराचंद प्रोम्या का तिबन्‍्ण, कोपोत्स्व 
स्मारक संग्रह, काशी नागरो प्रघारिणों समा, वाराणतो । 
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भारत सम्रु प्रमाण, रासा ना तमासा मालो । 
कर्या मारत बेत्रण, आरत उबेखिए ॥। 

पृथ्वीदश प्रसंशा कथो, मानशे नु' मोधु तेमां । 
प्रेमानन्द नी कविता सविता सी पेखिए ॥। 
ब्राह्मण थी माट थया, वंशज विधि ना आ तो । 
कवीश्वर ना पिता थी, चंद मंद देखिए ॥ 


७७:२ । पृथ्वीराज राप्तो के उक्त उल्लेख १८वीं शताब्दी विक्रमी के हैं। पृथ्वीराज 
रासो की प्राप्त प्रधिकांश प्रतियां भी १८वीं शताब्दी विक्रमी की प्राप्त होती हैं। इस 
प्राधार पर पं० मोतीलाल जी मेनारिया ने पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल १५वीं 
शताब्दी विक्रमी माना है। इनका मत है -- “विक्रमी सं० १७०० से षर्व की अ्रधिकांश 
प्रतियों में सम्बत्‌ और तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं है और किसी प्रति 
में बार का उल्लेख है तो वह गणना के श्रनुसार सही ज्ञात नहीं होता। इसलिए 
१७०० से पूर्व की प्रतियां जाली हैं। मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने राजसमुद्र 
के बांध पर शिलालेख के रूप में लगवाने के लिए राजप्रशस्ति महाकाव्य का 
निर्माण प्रारम्म करवाया तब चंद का कोई वंशज श्रथवा उसकी जाति का कोई 
दूसरा व्यक्ति रासो लिखकर सामने लाया प्रतीत होता है। यदि यह व्यक्ति रासो 
को अपने नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिहास के लिए 
अनुपयोगी समझते श्रौर उसमें वर्णित बातें उसे सप्रमाण सिद्ध भी करनी 
पड़ती श्रतएव चंद रचित बतलाकर उसने इस सारे झगड़े का अन्त कर दिया । 

चंद का नाम लोक-प्रचलित था ही। लोगों को उसकी बात पर विश्वास भी 
। हो गया ।” पं० मोतीलालजी के मतातुम्वार पृथ्वीराज रासो की प्राचीनतम प्रति महाराणा 

प्रमररसह द्वितोय (सं० १७५५-६६) के शासन काल में विश्स॑ं० १७६० में लिखी गई। यह 

प्रति राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा में सरस्वती भण्डार स्लंग्रह में 
. उपलब्ध है, इसका पृष्पिका-लेख निम्नलिखित है --- 


“सं० १७६० वर्ष शाके १६२४ प्रवत्त माने उत्तरायण गते श्रों सूर्य शिशिर 
ऋतौ सन्मांगलप्रद माघ मापते कृष्ण पक्षे ६ तिथो सोमवासरे। श्री उदयपुर मध्ये 
हिन्दूपति पातिसाहि महाराजाघिराज महाराणा श्री अमरसिह जी विजय राज्ये ॥ 
मेदपाठट जातोय भट्ठ गोवर्धन सुतेन रूपजी ना लिखित चंद बरदाई कृत पुस्तक ॥” 


१ - रचनाकास सं० १८३८, कली कन्हैयालाल सासिकलास सु शी, गुजरात एण्ड इट्स 
लिटरेचर, पु० २०० । 
२ - राजस्थान का विगल साहित्य, हितेषी पुस्तक सण्डार, है 


श्ध | [ द्वितीय प्रध्याय 
इसी प्रति के श्रन्त में एक छप्पय इस प्रकार लिखित है -- 


मिलि पकज गन उदधि करद कागद कातरनों । 

कोटि कवि काजलह कमल कटिक ते करनी । 

इह तिथीं संख्या ग्रनित कहै कक्का कविया ने 

इंहि श्रम लेखनहार भेद भेदे सौइ जाने । 

इन कष्ठ ग्रथ परत करय, जन बड़ या दुख ना लहय । 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र, लिखि लेखिक विनती करय ॥ 


उक्त छष्पय का प्र्थ करते हुए डा० श्यामदुन्दर दास ने लिखा है -- “यदि पंकज 
से पंकज नाल (१) गन को ग्रुन (६) का अथुद्ध रूप, उदधि से समुद्र (४) और 
करद से कटार या चाकू (१) जिसका फल एक होता है, मान लें, तो शंन १६४१ 
बनता है। शेप शब्दों में मास, तिथि श्रादि होगी, पर यह स्पष्ट नहीं होता। यदि 
इस हिसाब से रासो का संकलन सं० १६४१ मान लिया जाय तो कुछ श्रनुचित 
नहीं होगा, इससे कई बातों का सामंजस्य हो जायगा ।” 


७प:२ | उक्त मत के विपरीत “मिली पंकज गन उदधि करद” का अ्र्थ 
उदधि को ७ और करद (खंग) को १ मानते हुए वि०्सं० १७६० किया गया है श्रोर 
अमरेश नुप से अ्रभिष्राय श्रमरसिह द्वितीय लिया गया है जिनका शासनकाल 
१७६० था।* साथ ही “कातरनी” का श्रर्थ दो करते हुए रासो का निर्माणकाल् 
१२०० के लगभग भी बताया गया है श्रौर महाराणा श्रमरसिह के समय इसकी 
एक प्रति का लिपिबद्ध होना सूचित किया गया है ।* 


हे ७६:२ । वास्तव में उक्त छन्द लिपिकार के प्रति-लेखन में किये गये परिश्रम को 
* भी सूचित करता है । “पंकज गन” से श्रर्थ हाथ की उंगलियां श्रौर उदधि से अर्थ दवात 
है। करद, कागद, कात्तरनी, काजल, कटि आदि के प्र्थ स्पष्ट हैं। उक्त शब्द का से 
प्रारम्भ होने वाले हैं प्रौर तागरी लिपि को वर्णमाला भी कक्‍का कही जाती है। 
लिपिकार कहता है कि यह प्रति कष्टपृर्वंक लिखी गई है इसलिए इसकी यत्लपूर्वक रक्षा 


करनी चाहिए। 


१ - शोरियंटल कान्फ्रोस सं० १६६० के हिन्दी विभाग में दिया गया भाषण । 


२ - प॑ं० मोतीलाल जो मेनारिया, राजस्थान का विगल साहित्य, हि्तेषी पुस्तक भण्डार, 


उदयपुर, एृ० ४७ | 
' ३ - कविराव मोहनसिह का निबग्ध, पृथ्वीराज रासो की विवेचना, राजस्थान विद्यापीठ, 


उदयपुर । 
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ु ८०:२। डा० गौरीशंकर हीराचन्द श्रोफा, कविराजा श्याममल दास श्रौर 
कविराजा मुरारीदान आदि ने पृथ्वी राज रासो में ऐतिहासिक हृष्ठि से श्रनेक च्ुटियां बताते 
हुए इसको जाली लिखा है। इतिहासकारों में से सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड का ध्यान 
पृथ्वीराज रासो की पग्लोर प्राकर्षित हुप्रा श्रोर उसने निम्नलिखित शब्दों में इस प्रन्य की 
प्रशंसा की --- 


“चंद का यह ग्रन्थ अपने समय का एक विश्वमरुखीन इतिहास है । इसके 
६४ सर्गों में पृथ्वीराज के पराक्रम-सम्बन्धी एक लाख छन्द हैं जिनमे राजस्थान के 
प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पूर्व पुर्षों का कुछ न कुछ लेखा मिलता है । इसलिए 
राजपूत नाम का कुछ भी भ्रभिमान रखने वाली जातियाँ इसे अपने संग्रहालयों में 
रखती हैं श्रौर इसके द्वारा अपने उन वीर पुरखाश्नों का पता लगाती हैं बिन्‍्होंने 
किर्मान के दर्रों में जबकि युद्ध के बादल हिमालय से हिन्दुस्तान तक के मेदानों 
में गड़गड़ा रहे थे, युद्ध-तरंगों का जल-पान किया था। पृथ्वीराज के युद्धों, उनकी 
संधियों, उनके वंशवर्ती अनेक शञ्ञक्तिशाली राजाग्रों, उनके निवासस्थानों तथा 
वंशावलियों ने चंद के इस काव्य को इतिहास एवं भ्रूतत्व का एक श्रमूल्य ज्ञापन 
बना दिया है तथा देव-गाथाओं, रीतिव्यवहारों व मनुष्य के मन के इतिहासों का 
भी वह एक कोषागार है ।”" 


८१:२। जेम्स टॉड मे रासो के ३००० छुन्दों का अंग्रेजी प्रमुवाद भी किया।४ 
जेम्स टॉड के प्रनुस्तार फ्रांसीसो विद्वान गार्सोदतासी ने भी पश्रपने “इस्तवार द ला लितरात्यूर 
इंदुई ए.इंदुस्तानी” (सन्‌ १८३६ ई०) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में रास्तों की प्रशंसा करते हुए 
इसको १२वीं शताब्दी की प्रति बताया । राबर्ट लिज नामक रूसी बविद्वान ने रासो के एक 
रे खण्ड का प्रनुवाद किया ।ह तदुपरान्त एफ० एस० ग्राउस, जॉन बीम्स और रुडाल्फ हार्नली 
प्रभृति विद्वानों ने जेम्स टॉइड का समर्थन करते हुए श्रनेक लेख लिखे श्रौर उसका अंग्र जी 
ग्रनुवाद छपवाना प्रारम्भ किया ४ 


॥ ८२:२ । ऐतिहासिकता की दृष्टि से रासों का सर्व प्रथम विरोध उदयपुर के 
कृविराजा श्यामलदास ने किया और इस विषय में “पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता” नामक 
निवन्ध हिन्दी में सं० १६४२ में तथा अंग्रेजी में सन्‌ १८८६ में प्रकाशित करवाया ।* 


१- दि एनल्स एण्ड एंटिक्विटोज श्राव राजस्थान (प्रथम संस्करण) सन्‌ १८२६ ई० . 
पू० २५४६१ 
२- यही, पृ० २५४॥ 
३ - डा० जार्ज प्रियसंन, दि साडने वर्नाक्युलर लिटरेचर शभ्राव हिन्दुस्तान, पृ० ४ । 
५ ४ - सेंडिनरी रिव्यु श्राव दि एशियाटिक सोसाइटी शझ्राव बंगाल, सन्‌ १७८४-(१८८र३े, 
॥ परिकश्षिष्ठ - सी०, एृ० १०५-१६७। 
५-० जरनल झाव दि एशियादिक सोसाइंटि झ्राव बंगाल, - 


७० |] [ हितीय प्रम्याव 


कविराजा जी ने प्रपने इस निवन्ध में निम्नलिखित तथ्यों की और विद्वानों का ध्याद 
ग्राकपित किया --- 


(१) पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के समय से बहुत बाद में बना है।' 


(२) पृथ्वीराज रासो का कर्सा मेव ड़ के बेदला भ्रथवा कोठारिया के चौहान 
जागीरदारों का आश्वित कोई माट था जिसने अपनी जाति के बड़प्पन 
के लिए इसकी रचना की ।* 


(३) पृथ्वी राज रासो इतिहास की दृष्टि से दोषपूर्ण और अनुपयोगी है।* 


(४) प्रथ्वीराज रासो का निर्माण सं० १६४० और सं० १६७० के मध्यकाल 
में हुआ। * 
परेः:२ | उदयपुर में ५० मोहनलाल विष्युलाल पण्ड्या ने “पृथ्वीराज रासो की प्रथम 
संरक्षा” नामक पुस्तिका तेयार कर सं० १६४४ में प्रकाशित की। पण्ड्याजी ने यह 
बताने का प्रयत्न क्रिया कि रास्तों में प्रनन्द विक्रम सम्वतु का प्रयोग हुआ है जिसमें ६० या 
€१ वर्ष जोड़ देने से विशुद्ध वि० सं० निकलता है। पण्डयाजी की यह कल्पना मात्र भी 
भोर कसौटी पर खरी नही उतरी ।* 


/ ८४:२ । रासो सम्बन्धी उक्त विवाद में अनेक विद्वान तटस्थ रहे; क्योंकि रासो कवि 
अन्द नामक भाठ का लिखा हुआ है भ्रौर कविराजा श्यामलदास तथा मुरारीदाव जेसे चारण 
विद्वान इसके विरोधी थे श्रौर इस विवाद को चारण भौर भाटों के परम्परागत मन-समुटाव 
का परिणाम समझा नया | इसी बीच जर्मन विद्वान प्रो० बुलर को काश्मीर में हस्तलिखिंट _ 
- भन्‍यों की खोज करते हुए कवि जयानक कृत पृथ्वीराजविजय नामक महाकाव्य की भोज 


/ पत्र पर लिपित प्रति प्राप्त हुई। इस प्रति का भ्रध्ययन कर प्रो० बुलर ने पअप्रेल सब 
१८६३ ई० में एशियाटिक प्तलोसाइटी कलकत्ता को पत्र लिखा +- 
“मेरे एक शिष्य मि० जेम्स मारीसन ने संस्कृत "पृथ्वीराज विजय 


का अध्ययन कर लिया है, जिसे मेंने जोनराज की दीका के साथ ( जो संत 
१४५०-७५ के बीच लिखी गई थी ) सन्‌ १८७५ में काझ्मीर में प्राप्त किया या। 





१ - पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता ३० २। 


२ ० वहो, पु० १११ 
झ् - वही, पृ० छा 
४ - यही, ए० ७५ । 


५ ... नागरी प्रचारिशी पत्रिका, भाग १, स॑ं० १६६७, पृ० ३७७-४५४ | 


हि] 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ७१ 


हू! हे निश्चित रूप से पृथ्वीराज का समकालीन था और उसके राज-कवियों में 
एक था । वह सम्भवत्तः काश्मीरी था और अच्छा कवि और पण्डित भी था। उसके 
द्वारा वणित चौहानों का वर्णन चन्द के वर्णन से प्रत्येक विवरण में भिन्न है और 
वह॒वि०्सं० १०३० और १२२५ के शिलालेखों से मिलता है। पृथ्वीराज का वंश- 
वर्णन उसी प्रकार है. जेसा हम इन शिलालेखों में पाते हैं | श्रन्य बहुत से विवरण 
जो “विजय” से मिलते हैं, भ्रन्य साक्षियों से भी मिलते हैं। (जेसे मालवा और 
गुजरात के हि + «५ + अल नल 













__में झम मर्भता हैं, इस काल के इतिहास पर पुनविचार की आवश्यकता है 
चन्द का रासो अ्प्रकाशित ही रहने दिया जाय । वह जाली है, जेसा कि जोधपुर 
के मुरारीदान और उदयपुर के श्यामलदास ने बहुत पहले कहा है। विजय” के 
ग्रनुसार पृथ्वीराज के बन्दीराज या प्रधान कवि का नाम पृथ्वीभट्ट था, न कि 
चन्द वरदाई। " 


८५:२ | डा० बुलर ने पृथ्वीराज विजय का विस्तृत विवरण श्रपती रिपोर्ट में 
प्रकाशित करते हुए इसकी ऐतिहासिकता की हृष्टि से प्रामाशिकता सिद्ध की । डा० बुलर 
के पत्र से प्रभावित होकर एशियाटिक सोसाइटी ने रासो का प्रकाशन स्थगित कर दिया। 


८६:२ | डा० गौरीशंकर ही राचन्द श्रोफा ने ऐतिहासिक हृष्टि से पृथ्वीराज रासो 
की परीक्षा की श्रौर इसको वि० स्ं० १६०० के लगभग की रचना बताया ।ह 


डा० श्रोफा ने रासो की प्रामाशिकता पर मुख्यतः निम्नलिखित आरोप लगाये -- 


(१) उसमें इतिहास सम्बन्धी ग्रनेक भ्रान्तियां हैं जो शिलालेखों और पृथ्वीराज- 
विजय से सिद्ध हो जाती हैं । 


(२) उसमें तिथियां बिल्कुल भशुद्ध दी गई हैं। 


(३) उसमें अरबी, फारसी के शब्द बहुत हैं जो चन्द्र के समय किसी प्रकार भी 
व्यवहार में नहीं लाये जा सकते थे । ऐसे शब्द प्रायः दस प्रतिशत है । 


१ - प्रोसीडिग्स श्राव दी रायल एशियाटिक सोसाइटी झ्ाव बंगाल, फार एप्रिल, .१८६३। 

२ - डिटेल रिपोर्ट श्रांव ए टुश्रर इन सर्च श्रॉँव संस्कृत सेन्युस्क्रिप्टस मेड इन काइमीर, 
राजपुताना, संनन्‍्द्रल इन्डिया, डा० जी बुलर, १८७७॥ 

३- क - पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल, कोषोत्सव स्मारक प्रन्थ, काशी नागरी 
प्रचारिशी सभा, वाराणसी | ' 
र - नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १० ॥ 


७२ ] [ द्वितीय श्रष्याय 


(४) भाषा अनुस्वारांत शब्दों से भरी हुई है भ्ौर उसमें कोई स्थिरता नहीं है। 
प्राकृत भ्रौर श्रपश्र'श की शब्द-रूपावली का कोई विचार नहीं है और शब्दों 
की रूपावली और नये पुराने ढंग की विभक्तियां बुरी तरह से मिली हुई हैं। 


८प७:२ । डा० प्रोका के विरोध में बाबू श्यामसुन्दर दास श्रौर मिश्र-बस्धुंप्रों ने प्रमेक 
प्रमाण प्रस्तुत किये, किन्तु ये तर्क की कसौटी पर खरे नही उतरते । डा० रामकुमार वर्मा 
ने भी सतक कारण बताते हुये पृथ्वीराज रासो को भ्रप्रामाणिक लिखा है ।' 


८८:२ । पृथ्वीराज रास्तों का मूल्यांकन इतिहास की दृष्टि से नहीं वरन्‌ एक 
महाकाव्य की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित संस्करण में पृथ्वी राज रासो के सर्ग निम्नलिखित हैं -- 


(१) आदि पर्व (मंगलाचरण, चौहान-वंश की उत्पत्ति आदि, पृथ्वीराज का जन्म) | 

(२) दसम समय ( विष्णु के दशावतारों का वर्णन ) । 

(३) दिल्‍ली कीली कथा । 

(४) अजानबाहु समय । 

(५) कन्हपट्टी समय ( मू'छ ऐंठने पर प्रतापरसिह चालुक्य को कन्ह चौहान भरे 
दरबार में मार डालता है । पृथ्वीराज उसे दरबार में अपनी श्रांखों पर 
पट्टी बांधने के लिए बाध्य करता है )॥ 

(७) आखेटक वीर समय ( मृगया-वर्णान )। 

(७) नाहर राय समय ( नाहर राय से युद्ध )। ५ 

(८) भैवाती मुगल समय ( मेवातियों से युद्ध ) ! 

(६) हुसेन कथा-समय ( शहाबुद्दीन से हुसेन के लिये युद्ध, जिसने पृथ्वीराज की शरण 
लीथी)। 

. १०) आखेटक चूक-वर्रान (शहाबुद्दीन के द्वारा आ्राखेट में पृथ्वीराज पर आक्रमण, 

| पर उसकी पराजय) । 

(११) चित्ररेखा समय (गक्‍्कर कुमारी जो शहाबुद्दीन को प्रियतमा थी और जिसे 

लेकर हुसेन पृथ्वीराज के समीप माय आया) । 

(१२) भोलाराय समय (ग्रुजरात के भोलाराय से युद्ध) । 

(१३) सलख गरुद्ध समय (सलख के द्वारा सुल्तान के बन्दी होने पर उसकी 

उद्धार) । 





१ - हिन्दी साहित्य का स्‍झ्ालोचात्मरू इतिहास, पु० १७०-१७२॥ 


राजस्पानी साहित्य का इतिहास ] 


(१४) इछिनो ब्याह कथा ( पृथ्वीराज का इछिनी से विवाह )। 

(१५) मुगल युद्ध कथा (मुगलों से युद्ध ) । 

(१६) पुण्डीर दाहिमी व्याहु कथा ( दाहिमी से व्याह ) । 

(१७) भूमि स्वप्त प्रस्ताव । 

(१८) दिल्‍ली का दान प्रस्ताव (अ्नंगपाल के द्वारा पृथ्वीराज फो दिल्‍ली फा 
उपहार ) | 

(१६) माघो भाट कथा ( माधों भाठ का आगमन, शहाबुद्दीन का पुनः आक्रमण, पर 
पराजय ) । 

(२०) पद्मावती ब्याह कथा ( पद्मावती से विवाह )। 

(२१) पृथा ब्याह कथा ( चित्रकोट के राजा समरसी के साथ पृथ्वीराज की बहन 
पृथा का ब्याह )। 

(२२) होली कथा ( होलीकोत्सव का वर्णन )। 

(२३) दीपमालिका कथा ( दीपमालिकोत्सव का वर्णन ) । 

(२४) घन कथा ( खत्त वन में पृथ्वीराज को खजाने की प्राप्ति )। 

(२५) शशिक्रता वर्णन ( देवगिरि के राजा की पुत्री का पृथ्वीराज द्वारा हरण ओर 
फलस्वरूप कन्नौज के राजा जयचन्द मे युद्ध ) 

(२६) देवगिरि समय ( जयचन्द के द्वारा देवगिरि का घेरा, पृथ्वीराज के सेनापति 
चामुण्डराय द्वारा जयचन्द को हार ) | 

- (२७) रेवातट समय ( सुल्तान शहाबुद्दीन से रेवातट पर युद्ध ) । 

(२८) अनंगपाल समय ( अनंगपाल का दिल्‍ली श्रागमन, फिर बद्रीनाथ गमन ) । 

(२६९) घष्घर नदी की लड़ाई ( सुल्तान शहाबुद्दीन से घष्घर नदी पर युद्ध ) । 

(३०) करनाटि पात्र गमन ( पृथ्वीराज का करनाट गमन ) । 

(३१) पीपा युद्ध । 

(३२) करहरा युद्ध । 

(३३) इन्द्रावती व्याह । 

(३४) जेतराय युद्ध ( जेतराय द्वारा सुल्तान की फिर पराजय, जिसने धोखे से मृगया 
करते समम पृथ्वीराज पर श्राक्रमण किया था )। 

| (३५) कांगुरा युद्ध प्रस्ताव ( कांग्रुरा किले पर पृथ्वीराज की विजय ) । 

(३६) हंसवती नाम प्रस्ताव ( हंसवती से ब्याह ) । 

(३७) पहाड़ राय समय । 


५७, [ द्वितीय प्रश्याव 

डि८) चरण दया । 

(2) सामेख्वर बच (गजरात के भोला भीम के द्वारा पृथ्वीराज के पिता का वध) | 

(८०) पशज्न थोगा नाम प्रस्ताव । 

(८८) साल प्रस्ताव । 

(४०) बन्द द्वारिका गमन (चन्द की दारिका को तीर्थयात्रा)। 

(८३) सं मास युद्ध (प्रथ्वीराज के सेनापति कैमास द्वारा फिर सुल्तान को पकड़ा 
गाना । 

(८४८) भीम बंध (अपने पिछ्राती भीम का प्रृथ्वीराज द्वारा वध) । 

(८५) विनय मंगल नाम प्रस्ताव (संयोगिता के पूर्व जन्म की कथा, उसकी तपस्या)। 

(८६) विनय मंगल । 

(४७) यूक वर्णन । 

(८८) बालुवाराय वर्गन । 

(४९) पंग जश्न विध्वंस समय । 

(५०) संजोगिता नेम प्ररताव (संजोगिता का पृथ्वीराज से विवाह करने का प्रण)। 

(५१) हंसीपुर प्रथम जुद्ध । 

(५२) हंरीपुर द्वितीय जुद्ध । 

(५३) पज्जुन महोबा प्रस्ताव । 

. (५४४) पज्जून पातसाह जुद्ध प्रस्ताव ( दसवीं बार सुल्तान का फिर बन्दी होना, पर 
उसे फिर छोड़ देना ) । 

(५५) शागंत पंग जुद्ध प्रस्ताव । 

(५९) राभर पंग जुद्ध प्रस्ताव । 

(४७) यो मारा बध समय । 

(४८) दुर्गा केदार रामय । 

(५६) दिल्‍ली वर्णन । 


(६०) जंगम कथा । + 
कर मैं 
(६१) फनवज्ज जुद्ध कथा (कन्नोज के राजा जंयचम्द से युद्ध, सारे महांकाव्य में 
राबसे बड़ा समय”) । 
(६२) घुफ चरित्र । है 


(६३) प्राखेटाचार श्राप प्रस्ताव । 


राजर्पानों साहित्य फा इतिहास ] [ ७५ 


४) धीर पुण्टीर प्रस्ताव (पुट्दीर का मिर मुल्वान फो बन्दरी फरना पर उसे 


) 


मुक्त (28९ 
(६४) विचाह सम्पो (पृष्वोराज को स्त्रियों फो सूचि) । 


(६६) बड़ी लड्ाई ( पृष्यी राज का सुस्तान में लड़ाई में बराजित धोर बन्दी होना )। 


(६७) बान देध सम्यो ( युद्ध के बाद चंद का गजनी पहुंचना पृष्वीराज पा शब्द 
येधो बाण से सुस्तान फो मारसा ) । 
का हम जेब्क गे श्च्ट्टर घ्यो रा कप ञह | ॥ कल 3३ ८ जक ७. जो 
(६८) राजा रमसी नाम प्रस्ताव [ पृथ्यारान मे परश्ष नारायगासहू की बहता मे 
पु ल्‍्> 


ध्ड 
(६६) महोंवा जुद्ध प्रस्ताव । 


८६:२॥। रामो, रागा, पौर रामउ घादि शरदी मे प्र में "रागांहे जिशगी था दद 


शादि रागो में मेष दसाया गया कै ++- 
गतदेद घ वशलिसय तरने मान थे बहदातु* 


पंलाग्न रामो, राष्ता घोर राम प्रादि मे प्रगद दाता है कि दोसपई राम घोर पनन्‍्म 
भनेदः रास पर झाय्यों यो भांति पृथ्वीराज रामो भी शूवनाः एक गेय कार्य रहा घोर गे 
(होने मे महू झाव्य गाजाग्तर में विदमित शोता गया । इस प्रयार 'पृष्यारास रासोए मारत 
में एड विष्मनशीय महाययस्य है । 


' &०:२। प्रस्वीराज रात्तो में प्रांशिंगा रूप में गेय होने का एक घस् प्रमाग भी हमे 
- उपलब्ध हुमा है। मसंमीनस्ध राग झाहपद भा मे द्वितीय संसण्स्शा" में सझम्दादक 
थी नगेदद्रनायथ घग ने राग गहझूपदे भ में; निर्माता शव» पृष्णानन्द स्थान राग सागर" का 
23 वश 
परिचय देते द््प लिसा है -+- 


“इस समय एक मात्र यही कवि चन्द का वहू रायसा उपयुक्त रूप से भा 

खकते हैं। हमने वहुत डरते-इरते गुर स्थानीय बसु महाणय से वही गान र 
आग्रह प्रकाश किया श्रोर 'रागनसागर' ने भी हंसते-हंसते बालक का गन रखा 
दिया । उन्होंने कवि चन्द का गान सुनाने के लिए पहले श्रपना परिधृत परिच्छेद 


१ - हिन्दी साहित्य का धालोचनात्मक इतिहास, टा० रामझुमार चर्मा, पू० १५४-१४७। 


नने फा 


(९4 


२ - ही मद॒भागवत्‌, स्क॑घ १०, पभ्रप्याय ३३, इलोफ १० । 

३ - प्रकाशक-बंगीय साहित्य परिषद्‌ २४३॥१ शपर सरफुलर रोड पणफत्ता, प्रफाशन 
काल सं० १६७१ | राग कल्पद्र म का प्रयस संस्करण संवत्‌ू १६०० (सन्‌ (१८४३ 
ई०) में स्त्रयं श्री फ़ष्णानन्द व्यास ने प्रझाशित किया था। 


७६ ] [ द्वितीय प्रष्याय 


समस्त खोल खाल लंगोटा पहना। पीछे वीर रसात्मक कवि चन्द का एक पद- 

गाया। वसा हृदय उत्त जक श्रोर वीर रसात्मक गान फिर हमें कभी सुन न 

पड़ा | जो लोग श्रानन्दक्ृष्णा बसु महाशय के पुस्तकागार में उस समय बेठे थे वे 

कक महाशय का अपूर्व स्व॒रालाप युन और हाव-भाव देख मानो मन्त्र मुग्ध 
गये ।” ! 


€१:२॥ श्री नगेद्धनाथ बसु ने -- श्रीक्षप्णानन्द व्यास का जन्म सन्‌ १७६४ ई० 
वताया है भ्रोर इन्हें मेवाड़ के “'जोहैनो” स्थान का निवासी लिखा है। श्री व्यास 
उदयपुर महाराणा के सगीताचार्य थे भर उदयपुर महाराणा ने ही इन्हें "राग 
सागर” का सम्मान प्रदान किया था।* 


६२:२ । पृथ्वोराज रासो का निर्माण प्रथ्वीराज चौहान की वीरता एवं अ्रदभुव क्‍ 
भरिद्र से प्रेरित होकर पृथ्वीराज के मृत्युकाल भर्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ १२५० के लगभग ही 
सम्मवतः प्रारम्भ हुप्ता । विभिन्न कवियों द्वारा कालान्तर में पृथ्वीराज रासो का विकांग्न 
होता रहा श्रौर रासो के मुलतः गेय होने से इसकी गान-परम्परा मौखिक रूप में चलती 
रही । वि० सं० १६६७ ये पहले की इसक्री कोई लिखित प्रति नहीं प्राप्त होती । मेवाड़ के 
महाराणा प्रमरसिह द्वितीय (आसनकाल वि०सं० १७५४-१७६६) ने प्रथ्वीराज राप्नोके 
बिखरे हुए रूपों को एकत्रित करवाया जिसकी बृहत रूपान्तर की संज्ञा दी गई है । 


€६३:२ । पृथ्वीराज रास्तों हमारे साहित्य-भण्डार का एक प्रनुपम और श्रनमोल 
3 जगमगाता रत्न है। इसमें मुलकया के साथ, अनेक उपकथाओं, रसों, छंदों श्रौर अलंका- 
रादि काव्यांगों का सफलतापूर्वक समावेश हुआ है | अवश्य ही रासो में श्रनेक क्षेपक हैं 
किन्तु उनका भी काउ्य की हृष्टि से महत्व है। क्षेपक के श्राज्जेप से तो हमारे बाल्मिकीय “ 
रामायरा, महाभारत श्रौर रामचरित मानस ग्रादि भी वंचित नहीं है तो फिर क्षेपकों के 
कारण प्रथ्वो राज रासो को साहित्यिक दृष्टि से महत्वहीन नहीं कहा जा सकता । 


&६४:२ । पृथ्वीराज रासो की प्राप्त समस्त प्रतियों के श्राधार पर इस महाकाव्य 
के पूर्ण पाठ को वेज्ञानिक 'बवृहद्तम संस्करण” के रूप में प्म्पादित करते हुए इसका 
प्रध्ययन और मुल्यांकन करना सर्वथा उचित होगा । 


8 ५:२ | वीरगाथा काल के कतिपय अन्य कवि -- 
(१) जिनपद्म सूरि; वि०्सं० १२५०, शूलिभदृद फापु। 
(२) विनयचन्द सूरि, वि०्सं० १२५०, नेमिनाथ चतुष्पदि । 


१ - राग कल्पद्ग म, द्वितीय संस्करण (सं* १६७१) में प्रकाशित वक्‍तव्य ! 
२- बही । 


_.... --- अनओओा >-_>्िजजल्समसललल्ललललललसलतल ०० २44%/७ 





केक 


शाजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ७७ 


(३) झजयपाल, वि०्सं० १२५५, फुटकर छन्द । 

(४) आसिगु, वि०्स० १२५७, (१) जीव दया रास, (२) चन्दनबाला रास । 

(५) घमम (धम्म) मुनि, विग्स० १२६६, जम्बूस्वामी रास । 

(६) अ्रभयदेव सूरि, विण्स० १२८५, जयंतविजय । 

(७) विजयसेन सूरि, वि०सं० १२८७, रेवन्तगिरि रास । 

(५) पल्हण, वि०सं० १२८९, (१) आबू रास, (२) नेमिनाथ ब्रारहमासा। 

(६) जिनभद्र सूरि, वि"्सं० १२९०, वस्तुपाल तेजपाल प्रबन्धावली । 
(१०) सुमतिगणि, वि०सं० १२६५, (१) नेमि रास, (२) गजधर सार्धशतक वृह॒दूदृत्ति.। 
(११) साधना, विभ्सं० १३००, भक्ति के पद । 
(१२) लक्खण, वि०सं० १३००, अरणुवयरण । 
(१३) अ्रभयत्तिलक गणि, वि०सं० १३०७, महावीर रास । 
(१४) लक्ष्मीतिलक उपाध्याय, वि०्सं० १३११, (१) बुद्ध चरित्र, (२) श्रावकधर्म- 

प्रकरण वृहतवृति । ह 
(१४) ग्राणांंद सूरि एवं प्रेम सूरि, विग्स० १३२३, द्वादश भाषा (दाल) निबद्ध 
तीर्थमाला रास । 

(१६) रत्नप्रभ सूरि, वि०्सं" १३२४, पद । 
(१७) तिलोचतन, वि सं० १३२४ रचनाएं प्रप्राप्य । 
(१८) कवि सोमसूर्ति, वि०सं० १३३१, जिनेश्वर सूरि दीक्षा विवाह वर्णन रास । 
(१६) सोममूर्ति (?), वि"सं० १३३२, जिनप्रबोध सूरि चर्चरी । 
(२०) घ्रुन्ि राजतिलक, वि०्सं० १३३२, शालिभद्र रास । 
(२१) हेमभूषण मणि, वि०सं० १३४१, जिनचन्द्र सूरि चर्चरी | 
(२२) जज्जल, वि०स० १३५०, हम्मोर की प्रशंसा में काव्य । 
(२३) श्रज्ञात, विग्सं० १३५६, शलिभद्र कक्‍का । 
(२४) मेस्तुज्भाचार्य, वि"सं० १३६१, प्रबन्धचित्तामरि संग्रह । 
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जस्पान कै राजपूत राजाप्रों ने वंष्णव प्माचारों को विभिन्न धामिक प्रवृतियों को विशेष 
७+०>०>-+++++५००-++++ 


प्रोत्याहन प्रदान किया पीर प्रतनो-नानों राजबातियों में उनको गहीयां रथापित की। 


प्रिशामस्यरुप जनता के समक्ष अययवार-छू में पर्रद्म ररगेख्वर का लाोक-रश्षक शौर लोक 
रजके रूप प्राया तवा पाया का सचार हुमा । 7 हु ६ ८ 


६७:२। भक्ति मानदोलत का प्रादुर्भाव मूलतः दक्षिण में वेष्णय धर्म के प्रभाव से 

हुपा -- “यह भक्ति-भावना उत्तरो भारत में पतललवित होने के पूर्व दक्षिण में 
अपना निर्माण कर चुकी थो। यह भावना वेष्णव धर्म से उद्भूत हुई थी, जिसका 
सम्बन्ध भागवत या पंचरात्र धर्म से है। वेष्णात धर्म का आदि रूप हमें विप्णु के 
देवत्व में प्रीर देवत्व को प्रधानता में मिलता है ।/" “विष्णु” शब्द की ब्युत्यत्ति 
(विद्य” धातु मे हुई है जिसका प्र्थ “व्याप्त होना" है। विष्णु का सर्व प्रषम उल्मेसर 
खेद में प्राप्त होता है -- के 
दर मेवाड़ 
के. देवा अवंतु नो यो विष्णु विचकमे पृथिव्या: सप्तवामशिः ॥ १६ हे 
हुए... विप्णुविवक्रमे नेवा नि दब्ने पद समुलड्मस्थ पांयुरे ॥ १७॥ है; ऐसे 
यश त्रीणि पदा विवकपे विप्णुर्गोता अदाभ्यः बसों धर्माणि घारयन्‌ ।एो , 

५ ६८:२ । बिणणु की गणवा ऋणेर पें प्रधान देवताप्रों में नहीं की गई भौर वे सौर 
में हो माने गये । किन्तु कालास्तर में विष्णु क्रम्रणः देवों में प्रधान एवं सब 
विधा: ही गये। विष्णुयुराण, बरह्मवंबसते पुराण गौर भागवत प्राण में उनको 
फश्रेष्ठ स्थान पराप्व हो गया। विण्गु परत्रद्य, परमेश्वर, सब्चिदानन्द स्वरूप हो 

में तथा छृष्ण भी विष्णु के ही ग्रवतार माने गये । 

रा२। भगवान्‌ वि८्णु के प्रत्॒तार राम प्रौर कृष्ण के पावन चरित्रों के प्रकाश में 


8 2 अचल ध्यआ 'न्‍न>+ न + 


एकज्य छपी बोर अन्धक्रार-युग में भी भारतीय जनता अपना श्रेय मार्ग ग्रहण कर 
राएयर इश्क की लोकरक्षक ग्रोर लोकानुरंजन-का रिएी लोलाग्रों से प्रभावित हो 
ज्यांसुख की सांस ली। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में भारतीय जनता ने 
एक हे दानवो का विनाश्ष देखा । राम ने अपने पराक्रम से ऋपि-पुनियों 
गों को पुनः निविंष्नता पूर्वक सम्पादित करने की व्यवस्था कर जनता को 
था और अत्याचारों दानव्र रावण द्वारा हरी गई भारत-लक्ष्मी रूपी सीता 
- दी एनलर यविर्त में प्रतिष्ठित किया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने शकटासुर, 
- दी माफ़ प्रलम्बंसुर, शंखामुर भौमासुर, जरासंध श्रौर शिशुपाल श्रांदि द् 








डा० रामकुमार वर्मा, हि? सा० श्रा० इ०, ए० २०२॥ 
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का हा फिल फरार किए घज जाती & कोमिरितर अलजर की काका बडी के 
वितने प्रोर विस हप में | ? प्रशायत्री दे प्रतिरित मीरां की प्रत्य रचनाएं | स्देहालक 
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8५ 
हे 
८ 

के 


झनाो से फिमोलल पिच 5 < 2५०७ कली में माधग्रमाव से पर्स ि 
मत में विशेष प्रिय है । मीय-दावली में माधू्रेमाव से पूर्ण मीर्य की भक्ति का उच्चादर्ण 


कु < 


४$४:०। सारग फे दरसाडी ग्राढ़ा का जन्म वि० सं 3 5 5 
५१ बग््घ सारस कफ दसरखसाता प्राढ्ा का जन्‍म वि० सं० १५४६२ में जीबएर के 
धरना नामक गाय मे #प्रा। इसके वित्ता का देहास्त इनके बचपन में ही हो गय न से मम 
हूं प्वा वामकफ दाद में हुमआा। इनक पिता का उटास्त इनके बचपन मे हां हा गया था पइत्तएत 
इमफा पजनलयोदगा बगयी के दा र प्रताप मिहजी से दी बीताराम लानस मे नखा 
छा परान-क्‍््योपश बग़ो के छाए र प्रतारक्षित्जी ने किया। थ्री सीताराम लालस ने लिखे 


न है 
या २2५०६ ०४०३७ २५ दारग छू ५2... हे अजजइड ल्ल्जतर डे 
निंसमसा ये दः रगा इनसदे दिता ने सन्यास ग्रह कर लि या था |) दगहों के द्वाकर 
के प्रति हतशाा प्रऊद दरते हुए दुरत्ताजी ने लिखा -- 
मावीतां ते व्यावर जिती 
माथे मावीतांह, जनम तण क्यावर जिती । 


#क। 


सोहड़ सुब पातांहु, पालणहार प्रतापसी ॥ 


ः रा ड्ि ब्प्ब बे न रू ब्ब कद काव्यात्मक किक 
११४२ | एक चिधत परिवार म॑ जन्‍म लत हुए भा दरताजा का अपना कावज्यात्मक 

:3०००क क्र्कारपफ ््श््ल आज डससत बयान, इुचारों में 5, सम्मान गन, रस्कार 
प्रतिभा के कारण प्रागे चल कर अनेक राजदरदबारों में पर्याप्त सम्मान पश्ौर प्रस्‍्कार भ्राप्द 


हम्मा। बीकानेर के राजा रागसिहती ने जोचपुर पर पअ्धिकार करने पर चार गांव, एक 


्छ पा वजन अजडल्‍>कनन्‍मलीी 
हाथी श्लोर एक करोड़ रुपयों का पुरस्फार प्रदान किया ।' प्विरोहो के रात्र सुरताण ने भी 
श्स महाकऊृबि को एक करोड़ का “पसाव” दे कर नब्रम्मानित किया । है 


११५:२ | कहते हैं कि मुगल सन्नाट प्रकवर के दरबार में भी दुरसाजी को बहुत 


9] 


7 २ आादालर ने सनप्स एक करोड । द्र्ल् प्रदान प्रसदर दरसाजी ० 

सम्मान मिला और अकबर ने इनको एक करोड़ 'पत्ताव” प्रदान किया। प्रकवर भौर दरसाजी 
ज्क ० स्थान न पफ़र्च अिकनन जी 

के विपय में अनेक उपासत्यान प्रचलित हैं । यवा - 


दुरताजी से भ्रकबर के प्रथम परिचय के विपय में कहते हैं --- एक समय अकबर 


ह प्रहमदाबाद जा रहा हम में सोजत के डेरे से ग्रदोज के डेरे तक राह: 
ग्रागरा से प्रहमदाबाद जा रहा था। माम में साजद के डर शदाज के बइरे तंक राहु- 


रः ठाफर प्रताप सतिह का द्रसा इस कार्य >> 3५% 

प्रबन्ध का कार्य बगड़ी के ठाफुर प्तापत्तिह का था। दुरक्ताजी इस काय में प्रतापसिह के 
7 क्वार्य ५ गैज्ञल र प्रवर प्द्र्ता न ग्रक्बर बहत प्रसल 

प्रयुख सहायक थे। दुरताजी के काय » कंशिल आर प्रबन्ध - पदुता से अकबर बहुत नल 


हुप्रा एवं दुर्ताजी को इसने लाख पस्ताव दिया । 





१ -- राजस्थानी इब्द-कोष, भूमिका, पु० १३६।॥ 
२ - दययालदास री छ्यात, साग २, पु० ११५॥। 
३ - पं० भोतीलालजी मेनारिया, राजस्थानी भाया और साहित्य, पृ० १३७, १३६ | 


बह 


तक, 


2४ घपम्द-डित्रवरी सनामझ गति में दाराणा प्रतार को आर ग 

रे । द-छिदवरी सामक दि में महाराणा प्रतार को प्ार्य-घर्म 

या। रुका ही नहीं “ब्यूर वा धबतार नी बताया धौर अकबर के लिये प्रधम! एवं लानची 

क्‍ेस सिलदता द्रद्ृन८ किये । दरसाजी अमने स्वाशिमानी कवि के लिये ऐ करना तर्वदा 

एस वनापणा बुक किय । इरसाजा जन स्वान्माना कावर के लिये ऐसा करना संद 

राभाविक की था प्रोर उसे देग में ऐसा सम्भद भी था । महाराज पृथ्वीराज राठौड़ ने भी 
हु रे हे 


धाादरी दन्द्रार मे रहते हए महाराणा प्रताप का प्रशसा मे प्रपनता काच्यात्मक रचनाएं 


प्रस्तुत की | दरसाजी के विधय में उन्त कबन के प्रमाण में ध्ब्वीराज का वदाहरुण 


पर्याप्त है । 

११८:२ । दुरसाजी कवि होने के साथ ही कुशल योद्धा भी थे। सं० १६४० में 
सीमोदिया उगमाव की सहायता के लिय्रे सिरोहो के राव सुरताणस के विल्‍्द्ध प्रकवर हारा 
भेजी हुई सेना में दृरसाजी नी जोबउुर के रायमिंह चनद्धसेनोत के साथ थे । दुरचाजी इस 
दृद्द में घायत हुए । बुद्ध वे प्नन्त में स्िरोहों के रात्र सुरताण पश्रौर उनके साथी घायलों के 
निरोक्षण के लिये रु स्ेत्र में पढ़ने तो दुरमाजी को घावों से लवपव देखा। रात्र सुरताण 

से द्री कर इन हो दब देता (मारना) चाहा, तब दुरमाजी 


द्वि जप 


2१ 4 
ने कहा में राजपूत नहीं, चारण हू । तब सुरताणा ने कहा “'बद्ठि वाक्तत्र में चारण हो तो 
मा 


ज् 


3 


 प्रधंसा में कविता कहो” दुरसाजी ने तब यह 


ञ्न 
ड़ 
ब्न्ल 
घ्र्प 
न हे 
८ 
कि; 
नहर 
#2 
ने 
७१; | 
बब्बर 
न 
8 
6 १ 
च्ब्न्ज 
बडे ् । 


धर रावां जस डू'गरां, ब्रद पोता सत्र हारा । 
समरे मरण सुधारियो, चहु' थोकां चहुवाण । 


यद्ध में घायल हुए चारणों की सभी प्रकार से रक्षा की जाती थी , इसलिये राव 
सुरताण ने पालकी में ले जा कर दुरताजी का उपचार करवाया और ब्रपना “पोलपात/ 
बना कर इन्हें दो गांव “वेशुवी” और “साल” भेंट कर “क्रोड़ पसाव” भी प्रदान किया। 
दरसाजी का देहान्त ११७ वर्ष की श्ववस्था में विग्सं० १७१२ में माना जाता है |" 

१९६ :२ । दरसाजी की रचनाएं निम्नलिखित हैं - 


3 


१ विरुद छिहत्तरी, २. किरतार बावनी, रे. श्रीकुमार अजाजीबी भूचर 
मौरी नी गजगत, ४. राउ श्री घुरताण रा कवित, ५. भूलणा रावत मेचा रा, 
;. दृह् सोलंकी बीरमदेव रा, ७. गीत राजि श्री रोहितास जी रो, 5. कूलणा 


राव श्री श्रमरसिधर्जी|*, और ६. स्फुट छत्द । 
ये ला« _ है हि है 
१२०:२। दुरसाजे. ने समय के एक राष्ट्रीय कवि थे क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवीर 
महाराणा प्रताप को देवोपम रत कर उनकी भक्तिवूर्ण प्रशत्ता करते हुए भारतीय संस्छृति- 
तथा मान - मर्यादा की रक्षा हेतु अपनी वाणी को मृखरित किया था। दुरसाजी ने अपने , 





१ - रा० भा० सा०, हि त्ा० स०, प० १३६१ 


राजस्थानी साहित्य फा इतिहास ] [ €३ 


समय के प्रन्य व्यक्तियों में भी गुण देखे तो उनका बिना संकोच श्रपवी रचनाग्रों में हों में 
किया । प्रावू पर्वत पर प्रचलेश्वर के मन्दिर में इनकी एक सर्वधातु की पूर्ति भी प्रतिष्ठित है 
जिससे इनकी देवोपम प्रतिष्ठा ज्ञात होती है । 


(३) सक्‍त कवि इसरदास 


१२१६४२। भक्त कवि ईसरदास का जन्म चारणों की बारह शाखा में हुआ | पिगलसी 
भाई पाता भाई के मतानुसार ईसरदास जी का जन्म विक्रम संबत्‌ १५१५ है | इन्होंने प्रपने 
मत के समर्थन में यह दोहा उद्ध[)त्त किया है - 


संवत्‌ पनर पनडोतरे , जनम्यां ईसरदास । 
चारण वरण चकार मां, ईण दिन हुओ उजाप्त ॥" 


उक्त मत के विपरोत किशोरसिंह बाहूँसस्‍्पत्य ने ईसरदासजी के जन्म के सम्बन्ध में यह 
दोहा उद्धूत फिया है - 


पनरासो पिच्चाणवे, जनम्यां ईसरदास । 
चारण वरण चकार में, उद्ा दिन हुवो उजास ॥* 


उक्त मतों में से प्रथम मत का समर्थन मानदान जी चारहठ ने यह दोहा देते हुए 
किया है - पर 


सर भ्रुव सर शशी बीज , भ्रुग्रु श्रावण सित पखवार । 
समय प्रात सुरा धरे, ईसर भी अ्रवतार ॥ * 


वास्तव में ईसरदास जी का जन्म सम्वत्‌ इनकी मूल जन्म पत्रिका के श्राधार पर 
सम्वत्‌ १५६४ ही सिद्ध होता है और जन्म सम्बन्धी दोहे का मूल रूप भी इस प्रकार प्रोप्त 


होता है - 


पनरासौ पिच्चाणवे , जनम्यौ ईसरदास । 
चारण वरण चकार में , उस दिन हुवो उजास ॥ ४ 


१२२:२। ईसरदास जी के पिता का नाम सूजाजी श्रौर माता का नाम श्रमरबाई 
था। इनके काव्य - गुरु भक्त कवि श्राशानन्द थे । एक बार ईसरदास जी द्वारिका - यात्रा के 


१- ईसर बारोठ कृत हरिरस ग्रन्थ , द्वितीय संस्करण , सं० १६८० । 
“१ - हरिरस , राजस्थान रिसर्च सोसाइटी , फलकत्ता । 
जा र श्री वरऊग'ज्याहीं |! संस्करण , जामनगर सं ० १६६४१ 
5०२ ७८७३5&6/ ४८५ हि हे 
- १ - झोभा निबन्ध सं ३ सोसायटी, फलकत्ता । 


३ 
के 
ध 


प्प ] [ ह्वितीय भ्रष्याय 


प्रवधष्य / जामनगर में ठहरे। जामनगर के रावल ने इनका भ्रच्छा सत्कार किया और द्वारिका 
से लोटते समय ईम्नरदास जो को जामनगर में ही रोक लिया। जामनगर के रावल ने ईत्तरदास 
जो फो “ करोड़ पसाथ ” दिया। इनकी पहली पत्नी का देहान्त हो चुका था इसलिये रावत 
जी ने झ्ाग्रह कर इनका दूसरा विवाह जामनगर में ही किया । जामतगर रावल की समा में 
पीताम्बर भट्ट नामक संस्कृत के पंडित थे , जिनसे इन्होंने भागवत का अ्रध्ययन किया - 


लागू हुं पहली लुले , पीताम्बर गुरु पाय । 
भेद महारस मागवत्त्‌ , प्रामु जास पसाथ ॥ * 


ईसरदास जी वृद्धावस्था में भ्रपने जन्म - स्थान के निकट दूनी नदी के किनारे एक 
कुटिया में रहने लगे , जहां संचतु १६२२ के लगभग इनका देहान्त हो गया -- 


सम्वत्‌ सोल वावीस बुध , शुदि नीमी मघुमास । 
ईशाणंद कवि उद्धरे , विश्व करो विश्वास ॥ 


कवि भावदान जी भोमजी भाई रतनु ने भी इसी मत का समर्थन किया है । * इसके 
विपरीत कतिपय इतिहासकारों ने इनका मृत्युकाल संवत्‌ १६७५ लिखा है।३ 


१२३:२ । ईस रदास जी रचित ग्रन्थ इस प्रकार हैं -- 


१४ हरिरस. २. छोटो हरिरस, ३. बाल लीला, ४. ग़रुरा - भागवंत हंस, 
५. गुरुड़ पुराण, ६. गुण श्रागम, ७. गुण निन्‍दा स्तुति, ८. देवियांण, ६. गुण बेराट 
. १०. साखियां, ११. हांला भालां रा कु'डलिया, १२, रास कलास, १३. दाण लीला, 
. १४, गुण सभा पर्व, १५. गीत छुन्द, १६. सामला रा दूहा, १७. भजन: 
( पद और वाणियां ) । 


१२४:२। ईसरदास जी राजस्थान श्रौर ग्रुजरात में “ईसरा सो परमेसरा ” 
के नाम से प्रसिद्ध हैं प.्रौर इनकी कृति हरिरस का एक धामिक ग्रन्थ के रूप में नित्य पाठ का 
प्रचलन है जिससे इनकी महत्ता प्रकट होती है। ईसरदास जी की रचनाओं में “हरिर॒स” प्रौर 
“हाला भालां रा कु डलिया/' श्रेष्ठ मानी गई हैं। हरिरप्त में ईश्वर के सभ्ुुण रूप के साथ ही 
निम्न ण॒ रूप का समर्थन भी किया गया है। - 


१२५:२ । हालां भालां रा कु डलिया राजस्थानी भाषा का वीररस पूर्णो श्रेष्ठ ग्रन्ध- 
है । इसमें हाला और माला क्षत्रियों के बीच.होने वाले युद्ध का सरस वर्णान दे । 





१ - वही, दोहा सं० १। | कक 
२ - यदुवंस प्रकाश श्रदे जामनगर नो इतिहास, प्रथम संस्क; 
३ - रा० भा० सा, हि० सा० स०, ए० ११६१ / 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ६३ 
इनकी रचनाओ्रों के उदाहरण इस प्रकार हैं -- “यों में 


जनम-पीड़ जगदीश, ईस अवतार म आंणे । 

छल बल करि छोडवरण, जनस श्रापण कर जांखे । 

भरो नाम हूं भरिशस जोति जगती जगदीसे । 

कृपा साधता कररणा, तवन कोड तेतीसे । 

द्रगदेव दिनंकर ससि हुवे, त्रिगुण नाथ तारण-तरण । 

“४ ईसरो ” कहे अ्सरण-सरण किसु तूक कारण करण । -- हरिरस 
ऊठि अच्चू का बोलणा नारि पयंप नाह-। 

घोड़ा पाखर धमधमी, सींधू राग हुवाह ॥ 

हुवी भ्रति सीधंवो राग बागी हकां । 

ग़ठ आया पिसण घाट लागे थकां ॥ 

4खाड़ा जीति खग श्वरि घडा खोलणा । 

ऊठि हरधवल सुत श्रच्रृका बोलणा ॥ -- हालां भालां रा कुडक्ठिया । 


हाराजा पथ्वीराज राठौड 2 


_. १२६:२। पृथ्वीराज का जन्म बीकानेर राज-परिवार में विक्रमी संवत १६०६ में 
माना जाता है । प्रथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्यारामल के द्वितीय पुत्र थे । इनका 
प्रकबर के दरबार में सेनापति और मनसबदर के रूप में उच्च स्थान था । श्रकबर के दरबार 
में रहते हुए भी इन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रम प्रेरक महाराणा प्रताप की प्रशंसा 
में प्रनेक गीत भर-दृहे- लिखे । साहित्य-जगत में पृथ्वीराज 'पीथल' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप को लिखा गया पृथ्वीराज का पत्र साहित्य-जगत में प्रसिद्ध है 


झोौर कहा जाता है कि इस पत्र के द्वारा ही महाराणा प्रताप को श्रकवर से संघर्ष करने 





रहने की प्रेरणा मिली । इतिहासकारों ने श्रवश्य ही प्रथ्वीराज के इस पत्र को श्रप्रामाणिक 


००००7 ++++++ 


माना है ।? पृथ्वीराज का पत्र महाराणा के उत्तर सहित इस प्रकार है -- 


लक 


पातव्ठ जो पतसाह, बोले मुख हंता वयणा । 

मिहर पिछम दिस मांह, ऊगे कासपराव-उत्त ॥ १॥ 
पटकु' मूछां पाण, के पटक" निज तन करद । 

दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात इक ॥ २॥ 


भसहा राणा तब्रताप का उत्तर -- 


तुरक कहासी झुख पत्ते, इस तनसू', इकलंग । 
ऊरग ज्यांहीं ऊगसी, प्राची बीच पतंग ॥ ३ ॥ 
' १ - झोझा निबन्ध संग्रह, साग ३-४, प्‌ृ० ५४ । 
25 | 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ६३ 


१२७:२। कवि पृथ्वीराज की रचना वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री राजस्थानी काखव्यों में 
एक श्रेष्ठ रचना मात्ती जाती है । 


(५) सांयां जी मूला 


१२८:२ | भक्त कवि सांयां जी का जन्म चारणों की भूला शाखा ? में विक्रमी सं० 
१६३२ में माना जाता है | सांयां जी ईडर राज्यास्तर्गत लीलछा * नामक गांव के जागी रदार 
स्वामीदास जी के दूसरे पुत्र थे । सांयां जी के बड़े भाई का नाम भाया जी था। सांयां जी का 
देहान्त विक्रमी संवत्‌ १७०३ माना जाता है। सांयां जी ईडर नरेश राव वीरमदेव जी श्रोर 
इनकी मुत्यु के पश्चात्‌ राव कल्याणमलजी के आश्वचित थे। दोनों ही नरेशों ने सांयां जी को 
एक-एक ल ख पसाव भेंट किया था। राव कल्याणमल जी ने लाख पसाव के स्राथ ही इनको 
कुवावा नामक ग्राम भी भेंट किया, जहां इनके वंशज भ्राज भी रहते है । * 


१२६:२। राज्याश्रय में रहकर प्रौर राज्य-प्म्मान प्राप्त कर सांयां जी ने अपने 
झाश्रयदाता की प्रशंसा न करते हुये केवल मात्र श्रीकृष्ण के शुणगान में ही श्रपनी रचनाएं 
लिखीं । 


१३०:२ | सांयां जी रचित कतिपय फुटकर पदग्य और 'नागदमणा' तथा 'रुखमणी- 
हरणा' नामक काव्य उपलब्ध होते हैं। 'नागदमण' में श्रीमद्भागवत के श्राधार पर कालिय- 
हर की कथा और 'रुखमणी-हरणः' में कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह की कथा वर्णित है । 


कविराजा बांकीदास 


१३१:२ | कविराजा बांकीदास का जन्म जोधपुर राज्य में पचपद्रा परगने में 

* भांडियावास में चि० सं० १८३८ में माना जाता है। बांकीदास जी श्राशिया शाखा के चारण 
थे और इनके पिता का नाम फतहलशिंह था । भ्रपने गांव में सामान्य शिक्षा प्राप्त कर 
बांकीदास जी जोधपुर प्राये जहां रामपुर के ठाकुर अजु नसिह जी ने इनकी प्रतिभा से प्रसन्न 
हो कर इन्हें विभिन्‍न ग्रुभ्रों से काव्य, व्याकरण, इतिहास ब्रादि की शिक्षा दिलवाई। ४ 
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१- चारणों की १२० शाखाओ्रों में से “रेढ़' शाखा के श्रन्तगगंत ''भूला” एक - उपज्ञाखा 
मानी गई हैं। महाकवि सुर्यंभल कृत वंशभास्कर, भाग १, सं० पं० रासकर्ण जी 
झ्रासोपा, प्रताप प्रेस, जोधपुर, सं० १६५६, पु० ८४। कक 

२- लीलछा गांव गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिह ने आ्रालाजी कूला को प्रदान किया था। 
सांयाजी के पिता स्वामीदासजी श्रालाजी की नवीं पीढी में हुए थे। नागदमण 
सं०, राज्य कवि हमीरदानजी -- प्रकाशक राज्यकवि लाखाज़ी कानडजी, 
दिल-खुशालबाग, पालनपुर, भूमिका, पुृ० १-२॥ 

है - रुखसणी-हुरण, सम्पादक-पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर, सम्पादकीय प्रस्तावना, पु० १७-२६ । 

४ - राजह्थानी भाषा और साहित्य, हिंग सा० स०, ए० १६६ | 

| 


६४ ] [ ह्वितीय प्रध्याव 


जोधपुर में बांकीदास जी महाराजा मानमिह के ग्रुद श्रायस देवनाव जी से मिले तो प्रायत् - 
देवनाय जी इनकी कविता से बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें महाराजा से मिलाया। महाराजा 
मानन्विह ने बांकीदास जी को प्रपना काव्य-ग्रुरु बना कर सम्मानित किया प्रौर कागजों पर 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध की सूचक मोहर लगाने की स्वीकृति प्रदान की । मोहर पर यह छुन्द 
उत्तीर्ण करवाया गया -- 


श्रीमत्‌ मान धरणिपति , बहु ग्रुन रास । 
जिन भाषा - गुरु कीनौ, बांकीदास ॥ " 


३२:२ | कविराजा वांकीदास्त जी संस्छत, ब्रज, राजस्थानी और फारनी के सुज्ञाता 
होने के साथ ही इतिहासन्न भी घे । दांकीदास जी भारत में अंग्र जी - शाम्नन के प्रवल विरोधी 


पक दि 5ड, जा मन 


प्रौर हिन्द - म॒स्लिम एकता के समथक थे । 





३३:२ | कविराजा प्राथुकवि होने के साथ ही काव्यश्मास्त्र के अध्येता थे और पद्च 
के साय ही गद्य - लेखन में भो कुशल थे । इनकी राजस्थानी भाषा सरल होने के साथ हीं 
प्रौढ़ और प्रसाइगुणयुक्त है । कविराजाजी अनेक छनन्‍्ों के लेखन में सिद्धहस्त थे, किन्तु आपके 
दृहों भर गीतों का चमत्कार विशेष प्रभावशाली है । कविराजाजी की रचनाएं इस प्रकार हैं- 


१ सूर छत्तीसी, २. सींह छत्तीसी, ३. वीर - विनोद, ४ घवल पचीसी, 
५. दातार बावनी, ६. नीतिमंजरी, ७. सुपहछ्धतीसी, ५. वेसकवारता, ६. मावड़िया 
मिजाज, १०. क्रजणदरपणा, ११. मोहमरदन, १२. चुगलमुख-चपेटिका, १३. वेस- 
'वारता, १४ कुकवि वत्तीसी, १५. बिदुर बत्तीसी, १६. भुरजाल भूसरा, 
१७ गंगालहरी, १८ जेहल जस जड़ाव, १६. कायर बावनी, २०. कमाल नखसिख, 
२१. सुजस छत्तीसी, २२ संतोष बावनी, २३ सिद्धराव छत्तीसी, २४. वचन विवेक, 
२५ कृपणा पच्चीसी, २६. हमरोट छत्तीसी, २७. स्फुट संग्रह, २८. क्रष्ण चंद्रिका, 
२६, विरह॒चंद्रिका, २३०. चमत्कारचंद्रिका, ३१. माव जसो मंडन, ३२. चंद्वदूसण- 
दर्पण, ३३. वेसाख वार्ता संग्रह, ३४. श्री दरवार री कविता, ३५. रसालंकार 
ग्रन्थ, ३६, क्रत्तरत्नाकर भासा व्याख्या, २७. महाभारत छंदोज्नुवाद, ३८. अंतर- 
लापिका, ३६. थलवट पच्चीसी, ४०. गीत ने छन्द - संग्रह और, ४१. बांकीदास 
री ख्यात । 

१३४:२ | बांकीदास का देहान्त जोधपुर में वि० सं० १५६० श्रावण शुक्ला ३ को 
हुआ। इनके देहान्त पर महाराजा मानत्तिंह बहुत ढुखी हुए और प्रपने शोकोद्गार इन छन्‍्दों 
में प्रकट किये - 


५5५ 
न्ननशनिशिमिनिनिनिलिकिनिकिकि लक भााााााआआर की: 


१ - यह मोहर बांकीदासजी के वंशजों के पास प्री तक सुरक्षित है । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ६५ 


सद्‌ विद्या बहु साज , बांकी थी बांका वसु । 

कर सुधी कवराज , झाज कठी गौ झासिया ॥ 
विद्या - कुल विख्यात , राज काज हर रहस री । 
बांका तो बिण बात, किए आगल मनरी कहां ॥ 


बांकीदास जी की काव्यात्मक रचनाप्रों के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं - 


| न पूछे टीपणों , सुकन न देखे सूर । 

मरणां नू' मंगव्ठ गिरों , समर चढे मुख नूर ॥ १॥ 

दामोदर दीजे मती , कायर कांठे वास । 

सरणें राखे सूर रे , तेथ न व्यापे त्रास ॥ २॥ 

के सूरा धर कज्ज है , के सुरा पर कज्ज । 

सुर-पुर दोह संचरे , रूकां व्है रज - रज्ज ॥ ३। 

सूर भरोसे झापरे , आप भरोसे सींह । 

भिड़ दोहूं भाजे नहीं , नहीं मरण रो बींह ॥| ४॥ 

सखी अ्रमीणा कंथ री , पूरी एह प्रतीत । 

के जासी सुर द्रगड़ , के श्रासो रणजीतु ॥ ५ ॥ 

फर्बे सवा मण मुकत फल्ठ , मैंगछ्ठ कुम्स मकार । 

पिण हाथव्ठ ब्ठ सू हुवी , सींह वड़े सिरदार ॥। ६ 

सींहा देस विदेस सम , सींहा किसा उतन्‍्त । 

सींह जिके बन संचरे , सो सींहा रो वन्‍त ॥ ७ ॥ 

चमर ढुले नहूँ सींह सिर , छत्र न धारे सींह । 

हाथव्ठ रा बब्ठ सू हुवी , और मृगराज अबीह ॥। ८ ॥ 

तू कक्‍्यू' गणपत नाम ले , जोत घवत्ठो मार | 

गणपद हंदा बाप रो , धवत्ठ उठावें मार ॥६॥ 
वव्ठा सू' राजे धणी , चंगी दीसे ग्वाड़ । 

नारायण मत नांखजे , घवव्ठां उपर धाड़ ॥ १०॥ 


ग. राजस्थान के संतत-सम्प्रदाय 


बी +- व >>>न> जज >>नननज>-नजट घट, 


(आ) सामान्य परिचय ' 


१३५:२। संसार में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं होता जो सदा ही दूसरों की 
सुख - सुविधाप्रों का ध्यान रखते हुए परोपकार में संलग्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकार के 
लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहर्ष सहत कर सकते हैं। इसका हृदय उदार होता है 


चर 


६६ ] [ द्वितीय प्रध्याव 


)र इनकी भावना “ बसुवेव क्ुटुम्वर्क ! * की होती है। उदारता, कप्ड-सहिणाता 
भौर परोपकारे में परिवार - विष में ही नहीं; समस्त समाज झौर देस में सुतन-शांति की 
स्थापना होती है । परिवार और बाहर यदि सभी लोग प्रपने-प्रपने कर्तव्यों का पालन करते 
हुए एक दूमर का सहयागा बनकर रहे और उदार हप्टिकोण से कार्य करते रहें तो तभी 
प्रकार की सुर - सुविधाएँ और घान्ति उपलब्ध हो सकती है । श्रपनी श्रावश्यकताएँ व्यूनतम 
रखते हुए जो इसरो को प्रधिकाधिक लाभ पहुंचाने हैं वहो वास्तव में सन्त कहे जा सक्ते हैं। 
सन्त ही समाज के मार्ग - दृष्दा होते हैं। यद्यपि सन्‍्तो को अपनी प्रतिप्ठा-प्रप्नतिप्ठा शौर 
सानापमान का ध्यान नी रहता, ढिन्‍्तु समाज में सन्‍्तों की प्रतिष्ठा सर्वोच्च होती है। 





१३६:२। वास्तव में सन्‍्तों के कारण ही हमारी संस्छति का विकान्न होता है । 
/“सम्यक करण संस्कृति” अर्थात्‌ संल्छ ति द्वारा ही प्राकृतिक देव को सुधार कर उपयोगी 
नस जलता 33... न >जलनन»-++लभ 


मिलन कब 


बनाया जाता है। मुत्यतः सन्‍्तो ने ही मानवर्न्सेमाज को पशु-कोटि से सुधार कर उल्दति 
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की प्रोर प्रग्नसर किया-है-। सन्त ने पारस्परिक व्यवहारों को सात्विक रुप दिया है। 
१३७:२। भारतीय साहित्य में संत धब्द को व्यात्या कई रूपों में की गई है। ऋणच्वेद में 

“सत्‌” का वर्णन करने वाजे क्रमन्तिदर्शी “विग्रों” का उल्लेख हुआ है ।* छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 

* क्रहा गया है क्ि प्रारम्भ में ब्रह्म ग्रथवा परमात्मा के रूप में सत्‌ ही वर्तमान था ।* 

इंह्टाकवि भवभूति ने बुद्धिमान व्यक्ति को ही सन्त माना है ।४ श्रीमद्भागवत्त में प्रवि्वात्मा 
सन्त माना है ।* भृतृहरि ने परोपकारी को ही सन्‍्त के रूप में स्वीकार किया है ।४ 


स्वामी तुलसीदास ने सन्त शब्द की व्यात्या सज्जन के रूप में की है ।* महाभारतकार ने 
मि जारी को ही सन्त माना है ।* 


हू भंग्रेजी के 'सेन्ट” गब्द को भो सन्‍्त का पर्यायवाची कहा जा सकता है, क्योंकि 
ग्रेजी सेन्ट शब्द की उत्पति “सेनूसिश्रो” नामक लेटिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पवित्र 
करना होता है। इसीलिए कई ईसाई सन्‍्तों को पविद्नात्मा के रूप में भी पम्बोधित किया 





१ - पंचतंन्न - श्रय॑ निजः परोवेति गाना लघु चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुवेव कुद्ुम्बकंस ।। 
२ - सुपर्ण विप्राः कवियों वयोविरेक सन्त बहुधा कल्पयंति | १०-११४। 
३ - छान्दोग्य उपनिषद, खण्ड १ ॥ 
४ - सन्‍्तः परीक्षयान्तरद्‌ भजन्ते गुढ़ः पर प्रयत्यू नेव बुद्धि ते सनन्‍्तः जोतुमहुन्ति सद-सद 
व्यक्ति हेतवः --उत्तर रामचरित्‌ । 
प - भागवत, प्रथम स्कन्ध । श्र०१, इलोक ८ ॥ 
६ - सन्तः स्वयं परहिते विहितामि योगा: । --झतकनत्नयम् 
७ - रामचरित-मानस, वालकाण्ड २-४। _ 
८ ० ग्राचार लक्षरां घर्मः सन्‍्तस्याचार लक्षणाः । 


न्‍ 


शाजस्थानी साहित्य का इतिहास ] 


गया है। सन्त शब्द वास्तव में “सन्‌” नामक संस्कृत शब्द का बहुवचन है। ,सत्‌” शब्द 
“ग्रस” श्र्थात्‌ होना शब्द से सम्बन्धित है। इस प्रकार सन्त शब्द के मूल में -- होने वाला, 
रहने वाला, जन्म-मरण से परे, अज र-अ्रम र, सत्य ब्रह्म श्र्थात्‌ परमात्मा का स्वरूप है। 
भारतोय शास्त्रों में ''ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या” कहा गया है | सन्त शब्द के मूल में सत्य ही 
मानना चाहिये। श्रोमद्भागवत गीता के “ ऊँ तत्सत्‌ ” में निहित “ सत्‌ ” शब्द भी ब्रह्म 
प्रथात्‌ सत्य के लिये व्यवहृत हुआ है । 


१३८:२ । भारत के प्रत्येक भू - भाग में सन्‍्तों की अवतारणा होती रही है भौर 

भारत को प्राचीनकाल से ही सत्तों की भूमि कहा जाता है । सन्‍्तों के कारण हो मारतीय 

_सामाजिक जीवन में धर्म को उच्च स्थान प्राप्त हो सका है प्रौर भारतीय संस्कृति एक धर्म- 

प्रधान संब्छति बन गई है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के मूल में धर्म के निम्नलिखित 
लक्षण ही हैं 


धृतिःक्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:ः । 
धीविद्या सत्त्यमक्रोधो , दशक धर्म-लक्षणघ् ॥ 


१३६:२। नगरी, चित्तोड़, श्रत्रु दाचल, भिन्नमाल, श्राहड, नागद्रहा, वेराट, 
प्रजयमेर, चन्द्रावती भ्रादि ऐतिहासिक स्थानों में प्राप्त धामिक प्रवशेपों से सिद्ध होता 
है कि राजस्थान में प्राचीनकाल के समस्त भारतीय धर्मो जेसे वेप्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, 
जन श्रादि का विशेष प्रचार रहा है। ? राजस्थान में घनेक प्रकार के धामिक स्थानों, जैसे - 


जज+००>०न 


देव - मन्दिरों, स्तूपों भोर बिहारों का निर्माण हुआ है। विभिन्‍त मत मतान्तरों और देवी- 


देवताप्रों से सम्बन्धित मृततियां भी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में निमित एवं प्रतिष्ठित हुई हैं। 








१४०४२ । राजस्थान निवासियों ने धामिक कार्यो में भी सदा से रुचि प्रकट की है । 


फल इक्‍दीिलज+ अिनलनल +औ। 


राजस्थानी शूरवीर ग्वीरों तथा वीरांगनाप्रों ने मुख्यतः: अ्रपती धामिक वृत्तियों के कारण ही अनूठा 
त्याग कर भारतीय इतिहास में श्रद्धितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 








७0००० ०+“7“+ 


१४१:२ इस प्रकार राजस्थान सचन्‍्तों के लिए प्रचार - प्रसार का उत्तम ज्ेत्र बन 
गया भ्रौर प्रपुख भारतीय सन्त - सम्प्रदायों की राजस्थान में विज्ञेप ग्राश्नय प्राप्त हुआ ॥ 


अल 999०9+>339>+ल 3-43 4 43०० टटीफ-+,044+4+२२००७०........ ५०० ०जटनकनन०-ट -0“74..4..3 ७०५७५.» ३कन ऊ०मज० किक थकमक+ट 
ऐसे सम्प्रदायों में - गोरखनाथ, रामानुजाचाय, निम्वार्काचार्थ, कबीर प्रादि के सम्प्रदायों को 
लिया जा सकता है। राजस्थान में श्रनेक सन्त - सम्प्रदायों का जन्म भी हुश्ना | दादू, राम- 
न्क्ाआित 
सस्‍्नेही, चरणदासी, विष्नोई भ्ौर जन - धर्म के अन्तर्गत कई मत राजस्थान में आाविरभू त 


हुए प्रौर उनका राजस्थान के बाहर भी प्रचार हुप्ना । 





३१ - सध्यकालीन भारतोय संस्कृति, डा|० ग्ौरीशंक्र ओफक्ा कृत, हिन्दुस्तानी एकेड़ेपो 
प्रयाग । 


जज [ द्वितीय भ्रष्याय 


१४२:२। राजस्थान के सन्त - साहित्य पर इरलाम का भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा है।- 
मुसलमानों का झ्रागमन भारत में श्राठ्वीं सदी से ही प्रारम्भ हो गया था । मुसलमानों के 
भारत प्रागमन का उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार, व्यापार वे ज्ासनन्सत्ता स्थापित करना या। 
प्रपने उद् शयों की पूर्ति के लिए मुसलमानों को भारतवारसतियों से संघर्ष करना पड़ा । 
मुसलमानों की विजय के साथ ही भारत में बड़ी संरया में सूफी संत व फकीर भी प्राए 
इन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए प्रेम का मार्ग श्रपनाया । ऐसे मुस्लिम 
सनन्‍्तों का एकेश्वरवाद (वहदानियत) भारतीय धर्म के भी ग्रनुकूल हुआ । भारतीय परम्परा- 
नुसार आत्मा झौर परमात्मा के मिलन को मोक्ष की तंज्ञा दी गई है। प्रात्मा श्रजर श्रमर है 
व नाता दरीरों में प्रवेश करती हुई परमात्मा में लीन होना चाहती है । मोक्ष-प्राप्ति में ग्रर 
की सहायता परम प्रावश्यक होती है । झात्मा श्रौर परमात्मा के बीच माया का ब्रावरण 
रहता है। इस्लाम मत में आ्रात्मा के स्थान पर बन्दा है जो शरियत, तरीकत, हंकीकत | 
भौर मारफत नामक अवस्थाओ्रों को पार करता हुआ खुदा के नजदीक वका होकर फना के 
लिए पहुँचता है। माया का स्थान इस्लाम में शतान ने ग्रहण किया है, जो बन्दे को मार्ग- 
भ्रष्ट कर खुदा के नजदीक नहीं पहुँचने देता है । बौद्ध और जेन धर्म में भी मोक्ष की ही 
प्रधानता दी गई है। इस प्रकार सन्त - मत के उद्भव से सर्व मतेक्य का अनूठा प्रतिपादन 


होता है | 
आं. सत्र कति 
(१) संत दादृदयालजी 
१४३:२। स्वामी दादू दयाल जी दादू-पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं | दादु-पंथ का 


प्रभाव राजस्थान में विशेष रूप से है_ जिसके फलस्वरूप राजस्थयव-के--सेकलें-ही--स्थावों. में 
दाहूजी के स्थानक मिलते हैं | दाहु-पंथी निराकार परतह्म की उपासना करते हैं । राजः के स्थानक मिलते हैं। दादू-पं कार ते हैं। राजस्थान 
में जयपुर के निकट “ चाद्ययरप-स-न न्‌ दादुपंथियों का मुख्य केख है। 


१४४:२ । दादूजी का जन्म श्रहमदाबाद में वि० १६०१ में माना जाता है । दादूजी 
की जाति के विषय में मतभेद है। “ दादू जन्म लीला प्रची में दाहूजी के शिष्य जन - 


कर ने दादूजी के जीवन - वृत्त पर लिखा है । कहते हैं कि सावरमती में सन्दुक में बहते- 
हुए प्रहमदाबादे के एक ब्राह्मण को एक वालक मिला जो बाद में दादुजी-के व्राम-से असिद्ध 


हुआ । दादूजी ने राजस्थान में अपने धर्म का. में अपने धर्म का विज्ञेप प्रचार किया श्रौर 'श्रामेर', 'सांभर , 


जय अल लक ४ 


पनोरायणा' प्रादि स्थानों में प्रपने धर्मप्रचार के केन्द्र स्थापित किये। दादूजी ने अपने ज्येष्ठ 


«८ +++८ 


पुत्र गरीबदास को प्रपना उत्तराधिकारी बच्यय?। दादूजी को देहान्त १६६० वि० में नारायणा 


नामक स्थान. में हुआ जहां इनके वस्त्रों श्रौर के वस्त्र श्रौर पुस्तकों की पूजा श्राज भी की जाती है। 


१४४५:२। दादुजी की रचनाप्रों का संग्रह “वार” के वाम-से प्रम्मिद्ध है । दाढुजी 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ €६६ 


को रचताओ्रों में ज्ञान, गुरुभक्ति, सत्संग, वेराग्य, माया, जीव, और ब्रह्म प्रादि विषयों के बारे 
में चर्चा-है-।- 


१४६:२ । अपनी रचनाग्रों में दादुजी ने दुरूहता को सदा ही दूर रखा है । धर्प 
सम्बन्धी दुरुह विचारों को सरलता से व्यक्त किया गया है | साहित्यक दृष्टि से भी स्वामी 
दादुदयाल जी को रचनाएं उत्कृष्ट कही जा सकती है। दादुनमम्भ्रदाय का जयपुर-क्षेत्र में. 
विशेष प्रचार है। क्योंकि सन्त दादूजी का निवास मुख्यतः इसी क्षेत्र में रहा है। दादुजी ने 
प्रह॑ं भाव को छोड़कर निग्र सोपासना पर भ्रधिक बल दिया है। दादू-सम्प्रदाय में इस _समय 


चार दल है, जिनके नाम है--- खालसा, विरक्त, उतराधा और नागा। 











खालसा :-- दादूजी के देहावसान के बाद उनके बड़े पुत्र गरीबदास गही के अ्रधिकारी 
बने और उन्होंने अपनी आचार्य-परम्परा चलाई। इसी आचार्य-परम्परा 
वाले खालसा कहे जाते हैं। खालसा शाखा का मुख्य केन्द्र जयपुर के 
पश्चिम की ओर नाराणा नामक स्थान है । नाराणा में ही दादूजी का 
देहान्त हुआ श्रौर यहीं इनक्नी मुख्य गह्दो स्थापित हुई । 


उतराधा :-- राजस्थान से हरियाना, हिसार, रोहतक, दिल्‍ली, मटिहा, नाभा, 
पटियाला ग्रादि उत्तरदिशा के स्थानों में चले जाने के कारण दादूजी के 
शिष्य उत्तराधा कहे गये । उक्त क्षेत्रों में भी कई दादू-द्वारों की 
स्थापनाएं हुई, जिनसे दादू-पंथ के प्रचार में सहायता मिली । 


विरक्‍्त :- दादू-पंथी विरक्त साधु स्थान-स्थान पर घूमते रहते हैं शोर लोगों को 
दादृवाणो का उपदेश देते. का उपदेश देते हैं । विरक्त साधु श्रंपता निर्वाह गृहस्थों द्वारा 
दी गई भिक्षा से करते हैं। वर्षा ऋतु मे किसी उपयुक्त स्थान पर ठहरकर 
ऐसे साधु चातुर्मास करते है श्रौर वही नित्य प्रति श्रपने सम्प्रदाय का 
प्रचार करते हैं । 


नागा :-- दादूपथी नागा साथुओं की जयपुर में सात जमातें प्रसिद्ध हैं । नागा-साधु 
इस्त्र-संचालन और मल्लविद्या में बड़े प्रवीण रहे हैं । जयपुर सेना के सेना के 


श्रस्तर्गत नागा साधुशों की भी एक टुकड़ी रही, जिसने कई युद्धों में भाग 
>लिया । 


१४७:२। दादू सम्प्रदाय में सन्‍्त-- दादू के श्रतिरिक्त गरीबदास (सं ०१६३२- 
१६६३), बखनाजी (रचनाकाल सं० १६४०-१६७०), जगजीवन (सं० १६४०), 
जनगोपाल (सं०१६५०), रज्जब जी पठान (ज० सं० १६२४ लगभग), जगन्ताथदास 
(सं० १६५०), भीखजन (सं० १६८५), माधोदास (सं० १६६१), सन्‍्तदास 
(सं० १६६६), वाजिद (सं० १६६० लगभग), सुन्दरदास (सं० १६५३-१७४६), 
खेमदास (संण० १७० *)/ सदी पिवदास (सं० १७१७), चारण कवि स्वरूपदास 
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(रचनाकुल सं० १८८०-१६२०) शौर मंगलदास (सं०१६१०) आदि प्रमुख सन्त 
कवि हो गए हैं । 


9) सन्त रज्जब जी 


१४८४२ | रज्जव जी का वास्तविक नाम रज्जब अली खां था । रज्जव ग्रली खां का 
जन्म स्थान जयपुर के निकट सां के निकट सांगानेर और-जत्म सं० १६२४ वि* माना जाता है । रज्जब 
प्री खां २० वर्ष की प्रायु में श्रपणा विवाह करने आमेर श्राए तो दाद़जी से इनका 
साक्षात्कार हआ प्रौर तत्काल ही विवाह का विचार छोड़कर दादू-सम्प्रदाय में दीक्षित हो 
गये | रज्जब जी श्रपने गुरु को विदष-श्रद्धा की -हष्टि से देखते ये श्रौर दाहूजी के देहाब्व पर 
उन्होंने प्रपनी श्रांखें तक न खोली । रज्जन जी का देहान्त उनके जन्म स्थान पर सांगानैर में 
सं० १७४६ वि० में हुआ । 9 * ० पु 





!४६:२ । रज्जब जी के दो संग्रह-ग्रन्य “वाणी” और सरबवंगी हैं । दोनों ही ग्रत्थों से 
रज्जब जी के श्रगाध ज्ञान, ग्रुरु-भक्ति श्रौर काव्य-शक्ति का परिचय मिलता है । 


> 45000 00 
१५०४२ । सन्त रज्जव अली खां पठान की * वाणी” और “सरबवंगी” के श्रन्तर्गत 
प्रनेक रचनाएं मिलती हैं जिनके कतिपय नाम निम्नलिखित हैं -- 


प्रथम बावनी, दूसरी बावनी, पंद्रह तिथि, ग्रुरु उपदेश, श्रविगतिलीला, 
प्रक्तलीला, परमपारिख, उत्पति निर्णय को अ्रंग, ग्रह वेराग्य बोध, दोष दरीबे और 
_जेन जंजाल (वाणी) स्तुति, भेंट, गुरुदेव, विरह आदि के भंग (सर्वगी)। 


मुसलमान होते हुए भी इनकी रचनाश्रों पर मुस्लिम प्रभाव ज्ञात नहीं होता । इनकी 
पा -- सरल, सरस राजस्थानी शब्दों से युक्त है । 


(३) स्वामी लालदास जी 


१५१:२ । स्वामी लालदास जी का जन्म सं० १५९० में श्रलवर राज्य के धोली: 
सामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम चांदमल पश्लौर माता का नाम श्रीमः 
श्रीसमुदा था । इनकी आयु १०८ वर्ष बताई गई है । इनका देहावसान वि०सं० १७० 
में हुआ । * 

स्वामी लालदास जी दादू महाराज से प्रभावित थे । उन्हें जीवन का प्राडम्बर प्रौर 
मनकी गरूरी से तीव्र विरोध था । 





(४) सन्त मावजी 
१५२:२ | हगरपुर में सन्त मावजी की विद्येष मान्यता है। सन्त मावजी का जस्म 


शाजस्थाना साहुत्य का धहातहास १०४१ 


है गरपुर के प्तमीप सावला तामक गांव में श्रौदोन्य ब्राह्मण-कुल में हुप्आ था । मावजी का जन्म 
सं० १७७१ शोर देहावसान सं० १८०१ माना जाता है। 


१४५३:२। मावजी के पिता एक भक्त ब्राह्मण ये जिनका बालक पर विश्येष प्रभाव 
हुआ । मावजी ने १२ वर्ष की भ्रवस्था में ही घर का त्याग कर सोम और माही नदी की 
गुफा में तपस्या की । तदुपरान्त मावजी लोक-सेवा प्रौर भक्ति का उपदेश देने लगे प्रौर इनके 
प्रनुयायी बढ़ने लगे। मावजी की वाणी वागड़ क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है प्रौर इनकी 
भविष्यवाणियों पर जनता पूरा विश्वास रखती है । 


(४) स्वामी चरणदास जी 


१५४:२ । स्वामी चरणदास जी महाराज चरणादाप्ती पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं । 
श्र॒णदास जी ने मूर्ति-पूजा का खण्डन भौर निराकार ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया है। 
अचरणदासी सम्प्रदाय के साधु नीले रगं के वस्त्र पहनते हैं श्रोर सिर पर गोपी चन्दन 
लगाते हैं। 


१५५:२। चरणदास जी का जन्म भेवात के डहरा ( जिला प्रलवर ) नामक स्थान 
मैं सं० १७९० के लगभग माना जाता है । इनकी जाति के विपय में मतभेद है | कुछ लोग 
इन्हें ब्राह्मण श्रौर कुछ लोग महाजन बतलाते हैं। चरण॒दास जी ने १६ वर्ष की श्रवस्था में 
शुकदेव मुनि से दीक्षा ली प्रोर बाद में लोगों को उपदेश देना प्रारम्भ किया। चरणदास जी 
के शिष्यों की संख्या ५२ कही जाती हैं ॥ चरणदास जी की शिष्याप्रों में दयावाई प्रोर 
पहजोवाई राजस्थानी भाषा को प्रसिद्ध कवियित्रियां हो गई हैं। चरणदाप्न जी का देहान्त 
सं० १८३८ वि० में हुआ । चरण दास जी रचित निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं -- 


(१) अ्रष्टांगयोग, (२) तासकेत, (३ ) सन्देह सागर, (४) भक्ति सागर, 
(५) हरी प्रकाश टीका। (६) अ्मरलोक खण्ड घाम, (७) भक्ति पदारथ, 
(५८) शब्द, ( € ) मन व्यर्थ गुटिका, ( १० ) राम - माला, (११ ) ज्ञान स्वरोदय, 
(१२) दानलीला, ( १३) ब्रह्मज्मान सागर और (१४) कुरुक्षेत्र लीला। 


१५६:२ । चरणदास जी ने भ्रपनी रचनाओं में काम, क्रोध, मोह, लोभ प्रादि 
ईयों का? निरूपण करने 5ए नाम-महिमा, साधन, भगवद्प्रेम, श्रादि का समर्थन 


१०४ |] [ द्वितीय प्रध्याव 


ट्ष्ः करके कि 5 २.०5 हा मिल अल 
(६६५:२ | विश्नो | सम्प्रदाय के प्रवतक हन्त जांमोजी माने जाते है जिनका जन्म 

जोपपरर में प्रन्त्त पीदासर गांव में भाटपद नष्णाष्टमी हम बह 
जापपुर मे न्तयत पापासर गाव में भारपमद रृष्णाप्टमी सें० १४८६ में हम्मा था। 


; 
जांगीजी के दिलाया नाम सोहित व माता का नाम हात्रादाई या। ये जाति के पंवार 


न अंऑिजकीजनअनाभाओओ ४७ रा #“ 


गाव चराया करत थ। एक समय इनन्‍्हान जावपुर के राव 


बा के अधक के; कक श्र कक लक हक तरस 
दृदाजा ना भा प्राशावाद दिया । घट आशावार मफल हा तदस इसका प्रतिप्ठा बढ़ने लगी 


न जज अब 


व अमन म्प्रदाप विध्नोई सम्प्रदाय कहा जाता है क्‍योंकि इसके 
१६६:२९॥। जाभाजा छक्रा सम्प्रदाय विश्नोई: सम्प्रदाः कहा जाता हू क्योकि इनक 
में मित्र गोपासन हे पोगाम्यास, अप्िता भौर द्धिपर 

5 मे निश शोपासना, बोगास्थालस, अहिसा भौर सिद्धि एर 





सन्त जांभोजी ने तानवा दीकानेर में समाधि ली। इस्त के पर्स हे 
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र7ि2 

2 
5॥# 
पे 
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ज्परे 


झद्न 8५ दा डे धस्ट्र्ध5 55 देव मे 
१६७:६। उन धम्म के प्रवनक भगवान भदेव माने जाते हं। फिपमदव #फ 
टन २००४४३४७ ५ आज ध0777“*““................ 
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इसात २३ भन्‍य तावकर टहूए जिनमें से अन्तिम तीवयकर_ भगवान महावीर हैं । भगवा 
महावीर का समय ५२१-४६६ वि० पूर्व का माना जाता है ।_ मगवान महावीर ने (२ 


तक घोर तपस्या की तदुपरान्त प्रयने उपदेशों से वंदिक कमकांड का विरोध किया। 


न्पै | # 
55 | 
(७! 
थम 
र्ज्ड 
हि 


१६८:२ । जेन पिद्धान्त नुसार जीव का स्वभाव- शुद्ध, बुद्ध एवं 
सच्चिदानन्द माना गया हे किनन्‍्त _कन्‍्तु कमा के का रुएा कलुपता का प्रावरण छा जाता है ।- हि 
उम्तको हटाये बिना मोक्ष की उच्च स्थिति प्राप्त करना भम्नम्भव है । लिए मद, बचत, 
शोर कम कम से से किसी प्राणी को दुख न देता, संयम से रहता, सदाचार पालन, बिना पअधिकार 
, ॥३ वस्तु ब्रहरा ने करना, मनको विपय-वासना से अलग करने के लिए ब्रत उपवात करवा 

दि सिद्धान्त माने गए हैं । इसके लिए सम्यक दर्णन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को 


ग्रावरयकता होती है । 





१६६:२ | जैन मृतियों और मन्दिरों का निर्माण पौराशिक युग से ही भारत में 
होने लगा था। जैन मूर्वियों को वस्त्रादि से सज्जित करने के विपय को लेकर जैन मतानुवायियों 
मं मतभेद हो गया तब इवेताम्बर भौर दिगम्बर दो दल हो गये। श्वेताम्बर जेन अ्रपनी 
मूर्तियों को वस्त्र पहिनाने लगे श्रौर दिगम्बर जैन नग्त मूर्तियों की उपायंनों करेंने लगे। 
इवेताम्वर साथु श्वेत वस्त्र पहिनते है ब दिगम्बर साधु वस्त्र-हीन रहते हैं । 







धर में जन सम्प्रदाय हे साम्येता ही मू-माग्र से अभ्रधिक प्रचार 


गें के व्यवस्थापक (६, 2 क्केछ्ा धर्माठुयायी हुए, जिन्होंने 
जन मन्दिरों प"रवाया | राजस्थ'त जने 


१७०:२॥ रा 
हुआ । राजस्थान के हिन्दू 
आजस्यप्त में भा ०, और” क 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १०५ 


सन्‍्तों और साधु्नों का मुख्य केन्द्र बब॒ गया श्रौर राजस्थान में कई पुस्तक-भण्डारों की 
स्थापनाऐं हुई जिसमे से जेस्॒लमेर के जेन-पग्रन्थ-सण्डार श्रपनी गौरव-गरिमा को श्राज भी 
सुरक्षित किये हुए हैं। जेन साथु-साध्वियों, यतियों और ग्हस्थों ने राजस्थानी में हजारों 
विविध विषयक रचनाएं की | 


१७१:२। राजस्थान में आाबू, आधषाटपुर, भ्रोसियां, नागदा, चित्तोड़, सांगानेर प्रादि 
जैन धर्म प्राचोन केन्द्र हैं। यहीं विशाल जेन मन्दिर भी मिलते हैं । 


ग् 


१७२:२ । राजस्थान से संलग्न प्रदेश दिल्‍लो, मालवा, पंजाब, सिंध और गुजरात में 
भी जेन धर्म का विशेष प्रचार हुम्रा जिसके परिणाम-स्वरूप इन क्षेत्रों से राजस्थान का 
सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित हुमआ। जेन साधु-साध्वियां और श्रावक-श्राविकायें उक्त क्षेत्रों 
में यात्रा करते रहे । राजस्थान की ही भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी घामिक भवनों का 
निर्माण हुआ और बहुत से ग्रन्थ-भण्डार स्थापित किये गये । 


१७३:२ | कालातन्तर में श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय के अन्दर भी कई मत- 
मतान्‍न्तर हो गये जिन्हें स्थानकव्रात्ती, तेरहपंथी श्रादि कहा जाता है। मतमतान्तरों के 
कारण ही जैन धर्म के भ्रच्तगेत विभिन्न गच्छीं की स्थापना हुई । 


१७४:२ | भारतीय साहित्य में जेन साहित्य का विशेष महत्व है क्‍योंकि इसके 
प्रशेता परम तपस्वी और श्रनुभवी व्यक्ति रहे हैं श्ौर यह गद्य-पद्यात्मक प्रनेक रूपों में 
उपलब्ध होता है । मध्यकालीन कतिपय जेन साहित्यकार निम्न-लिखित हैं -- ' 


वितय समुद्र बीकानेर के उपकेशगच्छीय वाचक हरसमुद्र के शिष्य थे। जिनका 
समय वि०स्तं० १५८३ से १६१४ तक है। इनकी रचनाग्रों के नाम -- (१) विक्रम 
पंचदंड चोीयाई, (२) प्रम्बड चौथाई (वि०तं० १५६६,) (३) श्राराम शोभा चौपाई 
(१५८३) (४) गृगावती चौपाई (१६०२), (५) चित्रसेन पद्मावती. रास (१६०४), 
(६) पद्म चरित्र (१६०४), (७) शोलरास (१६०४), (८) रोहिऐोेय रास (१६०५), 
(६) सिहासन बतोसी चोपाई (१६११), (१०) नल दमयंती रास (१६१४), (११) 
संग्राम सूरि चौपाई, (१२) चंइनबाला रास, (१३) नमि राजधि संधि, 
(१४) साधु बंदता, (१५) ब्रह्मतरि, (१६)  श्रीमंघर स्वामी स्तवन, १७) 
शतन्रुझ्जय गिरि मंडण श्री श्रादोश्वर स्तवन, (१८) स्तम्मत पारव॑नाथ स्तव॒न, 
(१६) पार्र्वनाथ स्तवत श्रौर (२०) इलापुत्र रास हैं । 


इनकी रचना का एक उदाहरण इस प्रकार है -- 


ताहरइ दरसरा दुरित घुलाई, नृव निधि सवि मंदिर थाई जाई रोग सबि दूरो। 
समरण संकट सगला नासइ, ४ संग वुण .नावइ पासइ, झ्रापइ आ्राणंद पूरो। 
। र 


+०६ | [ द्वितीय प्रध्याय 


वामेय वसुहानंद दायक, तेज तिहयश नायको। 
धरणेद्ध सेवत चरण अनुदन, सयल वंदिय दायको । 
धमणाधीश जिशेश प्रभु तू, पास जिणवर साभिया। 
वीनती बिना पयोध जपइ, सबल पूरवि कामिया । 


१७५:२ | हीर॒फलस सरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि शाखा के कवि हो गये हैं 
जिसेगा। जर्म धं० १५६५ माना जाता है । हीरकलम ज्योतिष के विश्येष ज्ञाता थे। इनका 
साहित्य २८ रचनाप्रों में उपलत्ध हो उका है। इनके मोती करासिया संवाद का उदाहरण 


स्स प्रकार है +- 


मोती -- देव पूजउ गुरत गति जिहां, मंगल काजि विवाह । 
ग्रादर दीजइ थम्हीां तगी, सविज करइ उछाह। 


फपामिया -- संभलि तवइ कपासीउ, मीती मे हुय गमार । 
गरव न कीजइ बापड़ा, भला भमली संसार । 


मोती +> कहि मोती सुन कांकड़ा, मह तइ केहो साथ ? 
हैँ साब्हुँ कंचण सरिस, तइ खल कु के लू वाथ । 
मइ सुर नरवर भेटिया, कीधां जीहां तिगार । 
तइ भेटीया गोघण वलद, जिहां कीघा ग्राहार 


रूपासिया -- उत्तर दीयइ कपासियउ, अस्ह आहार जोइ। 
गायां गोरस नीपजइ, वलदे करसण होइ। 
गोघण जदि बाटड' न हुई. वदि वरतइ कंतार । 
धान वड॒इ तव वेचीयद, सोवन मोती हार ! 


१७६:२ । हेमरत्न सूरि का समय झनुमानतः सं० १६१६ से १६७३ है। इनकी र 
१६४४ में रचित “गोराबादल पश्मिणी चऊपई” विश्लेष प्रसिद्ध है । इस रचना 
प्रलाउद्दीन के चितौड़-प्राक्रमरा झौर गोरावादल की वीरता का वर्णन है । इस कृति में क 
ते विभिन्‍न रसों का समावेश किया है -- 
वीरा रस सिणगार रस, हासा रस हित हेज | 
सामधरम रस सांभलउ, जिम होवइ तन तेज ॥ 


इनकी रचना का उदाहरण इस प्रकार है -- 
पांत पदारथ सुधड नर, अणतोलीया बिकाई ! 
जिम जिम पर भुइ संचरइ, सोली मु हगा थाइ । 
हंसा नईं सरवर घणा, कुसुम केली मवरांह | 
सपुरिसां नईं सज्जन घणा, दूरि विदेस गयांह |! 
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१७७:२। सत्रहधी सदी के जन-साहित्यकारों में समयसुन्दर (संं० १६२० से १७०२) 
का स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं श्रभेक हैं, जिनका प्रकाशन समयसुन्दर कृत 
'कुसुमांजलि' में श्री श्रगरचन्द जी नाहटा द्वारा संपादित रूप में हो चुका है । 


१७८:२ । 'समयसुन्दर' के गीतों के विषय में प्रसिद्ध है -- 


'सूमयसुन्दर रा गीतड़ा, कुम्भ राणे रा भींतडा/ न्दर रा गीतड़ा, कम्भे राणे रा भींतडा” श्र्धात्‌ जिस प्रकार महाराणा 


कुम्भा द्वारा बनवाये हुए चितौड़-की तिस्तम्भ, कुम्भश्याम का मंदिर व कुम्भलगढ़ प्रसिद्ध हैं 
इसी प्रक्रार समयसुन्दर के गीत प्रसिद्ध हैं। 


कवि उदयराज जोधपुर-नरेश उद्दयर्सिह के समकालीन थे व इनका जन्म संवत्‌ १६३१ 
माना जाता है | इनकी रचताझ्रों में “" भजन छत्तीसी ” और “ गुणबावनी ” 
महत्वपूर्ण हैं । 

१७९:२ | जिन हर्ष का अपर नाम जसराज था। इनकी रचनात्रों में ''जसराज 
बावनी” (स« १७३८ वि० में रचित ) और “नन्दबहोत्तरी” (सं० १७१४ में रचित) 
प्रसिद्ध हैं । 


१८०:२। १८वीं शताब्दी में श्रानन्दधन नामक कवि ने “चौबीसी'” नामक रचना 
में तीर्थंकरों के स्‍्तवन लिखे । इनका देहागत मारवाड़ में सं० १७३० वि० में हुआ । इनका 
आध्यात्मिक चिन्तन उच्चकोटि का था --- 


राम कहो रहमान कहो, कोउ कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेव री । 
भाजन-मेद कहावत नाना, एक भृत्तिका रूप री । 

तैसें खण्ड कल्पना रोपित, श्राप अखण्ड सरूप री । 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रेहमान री । 
कर से करम कान से कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ 

परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चीन्हें सो ब्रह्म री । 

इस विधि साधो आप आननन्‍्दघन चेतन मय निःकर्म री ॥ 


१८१४२ | उत्तमचन्द और उदयचन्द भंडारी जोधपुर के महाराजा मानसिह के मंत्री 
थे | इनका रचनाकाल सं० १८३३ से १८८५ तक है। दोनों ही भंडारी-बन्धुश्रों ने प्रभेक 
रचनाएं की, जिनसे इनके काव्यशास्त्रीय और अ्राष्यात्मिक ज्ञान का परिचय मिलता है ! 


जन साहित्यकारों की सख्या सैकड़ों ही नहीं हजारों तक पहुँचती है। प्रत्येक . काल 
में जन साहित्यकारों की रचनाएं विकम्नित प्रवस्था में और विविध उपों में प्राप्त होती हैं । 


श्ण्प | [ द्वितीय प्रध्याय 


रोजस्थानी जन साहित्य मुस्यतः राज्स्थाव प्रौर ग्ररात में रचा गया क्योंकि प्राचीन कान 
में से कि हे ७०. 3. “०-4 हे 
में जन धर्म का प्रचार भी मुख्यतः इन्हीं प्रदेशों में हुआ । 


१८२:२ | सक्तिकाल के कतिपय फुटकर कधि --- 


ु है 


(१) बोहू सूजो, वि०ग्स १५६१-१५६८, राउ जेतसीरो छन्द । 
(२) कायस्थ केशवदास, वि०स० १५६२, बसन्तविलास फाग । 
(३) कुशल लाभ -- 
(१) माघवानल चौपाई, (२) तेजसार रास, (३) अगड्धदत्त रास, 
(४) दुर्गा सप्तसती, (५) जिनपालित जिनरक्षित सधि, 
(६) भवानी छन्‍्द, और (७) ढोला माहू रा दृह्य-चऊपई । 
(४) मालदेव -- 
(१) मत भमरा गीत, (२) महावीर पारणा, (३) माल-शिक्षा चौपाई, 
(४) शील बावनी । 
(५) बीठू सूरो, विग्स० १५१५-१५२५। 
(६) मुनि मतिशेखर, वि०ण्स० १५१४-३७। 
(७) लालूजी महडू, विग्स० १५६१-८३। 
(८5) सहज ससुद्र, विषग्स० १५७०-१६०० । 
(९) राजशील, विग्स० २१५६३-१५६४। 
५ (१०) हरिराम केसरिया । 
. (११) पुण्यरत्न, विग्स० ११५६६, नेमिनाथ रास । 
(१२) बीहू मेहा -- 
(१) पावूजी रा छन्द और (२) गोगाजी रा रसावला 
१३ ) केशवदास गाडणा, विग्स० १६१०-६७, 
(१) गुण रूपक, (२) राव अमरसिह रा दृहा, 
(३) विवेक वार्ता, और (४) गजग्गुण चरित्र । 
(१४) नारायण ब्राह्मण, विग्स० १६१५-४०, हितोपदेश । 
(१५) जयवंतसुरि, विग्स० १६१५ स्थूलिमद्गकोश, प्रेमविलास फाग, 
(१६) रतनो खाती, विग्स० १६१६, नरसी मेहता रो मायरों । 
(१७) दयाल सागर, वि०्स० १६१७, मदन नरिंद चरित्‌ । 
(१८) अल्लूजी, विग्स० १६२०, फूटकर | 
(१६) जल्ह, वि०्स० १६२५, बुद्धिरासों | 
(२०) रामा सांदू, वि०्स० १६२८, वेलि राणा उदयसिध री । 
(२१) पीथा आशिया, १६२८-४३ ॥ 
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(२२) अखौ भाःणावत्त, वेलि देईदास जेतावत री । 
(२३) देवो, वि"स० १६३२, फूटकर । 
(२४) अग्रदास, वि्स० १६३२-- 
(१) श्रीराम भजन मंज री, (२) कु डलिया, (३) हितोपदेश भाषा, 
(४) उपासना बावनी, (५) ध्यान मंजरी, (६) पद 
(७) विश्व ब्रह्म ज्ञान, (८५) रागावली, (६) रामचरित, 
(१०) अप्टयाम, (११) अ्रग्सार, (१२) रहस्यत्नय । 
(२५) गरीबदास, वि०स० १६३२-६३ -- 
(१) ग्रनभे प्रबोध, (२) साखी, (३) चौबोली, (४) पद । 
(२६) गोरधन वोगसी, स्फुट छन्द । 
२७) सूरा टापरिया, स्फूट छन्द । 
(२८) कनक सोम, वि०्स० १६२५-५५, आपाढ़ भूति चौपाई । 
(२९) रंगरेलो बीठू, राठौड़ महाराजा रायसिह-कल्याणमलोत रो गीत । 
(३०) दूदा आसिया, १६३३-१६४४ । 
(३१) माला सांदू । 
(३२) बारह॒ठ शंकर, दातार सूर रो संवाद । 
(३३) देवीदास, वि०स० १६३३, सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश । 
(३४) पद्मा सांदु विग्स० १६४० । 
(३५) चतुभ्ुु ज दास, वि०्स० १६४०, भागवत एकादश स्कन्ध | 
(३६) चतुभु ज दास निगम, वि०स० १६४०, मधुमालती चउपई। 
(३७) हेमरतन, वि० स० १६४५ -- 
१. महिपाल चउपई, २. भ्रभयकुमार चउपई, ३. गौराबादल पद्मिणी चउपई, 
४, शीलवती कथा, ५. लीलावती, ६. सीताचरित्र, -७. राम रासो, 
८. जगदंबा बावनी, ६. शनिश्चर छुन्द । 
(३८) लवखोजी, पाव्‌ रासो । 
(३९) माधोदास दधवाड़िया, १, राम रासो, २. भासा दसम स्कन्ध, ६. गजमोख । 
(४०) नरहरिदास, वि० स॒० १६४८ “- 


१. अवतार चरित, २. दशमस्कन्ध, ३. रामघरित, ४. अ्रहल्या प्रसंग, 
५. प्रमरसिह रा दूहा । ह 


* (४१) मसकीनदास, वि० स० १६५०, वाणी । 
(४२) टीलाजी, वि० स० १६४०, वाणी । 
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(४३) प्रयागदास वि० स० १६५० बागी । 
(४४) मोहनदास, १६५०, १. आ्रादिबोध, २. साधमहिमा, श्रौर ३. नाममाला । 
(४५) जैमल जोगी, वि० स० १६५०, वाणी । 
(४६) जे मल चौहाण, वि० स० १६५० -- 
१. वाणी, ३. ग्रुणगंजनामा, ३. गीतनसार और योगवाशिप्ठ सार । 
(४७) परशुराम देव, वि० स० १६७७ -- 
१. विप्रवत।सी, २. परशुराम सागर, ३. साखी का जोड़ा, ४. छन्द का जोद़ा, 
५. सवेया रास अवतार, ६. रघुनाथ चरित, ७. सिंगार सुदामा चरित, 
८. द्रोपदी का जोड़ा, €. छप्पय गज-ग्राह को, १०. श्रीकृष्ण चरित, 
११, प्रहलाद चरित, १२. श्रमरबोध्र लीला, १३. नामनिधि लीला, 
१४. छोच निपेध लीला, १५, नाथ लीला १६ निजरूप लीला, 
३७. श्री हरी लीला, १८. नंद लोला, १९६. नक्षत्र लीला, २० निर्वाण लीला, 
२१. तिथि लीला, २२. श्री बावनी लीला । 
(४८) दयाल दास, वि० स* १६८०, राणा रासो | 
(४६) नारायण वेरागी, वि० स० १६८२ । 
(५०) केहरी, वि० स* १६८८ - १७१०, रतिक विलास । 
५१) हेम सामोर, वि० स० १६८५, ग्रुण भाषा चरित्र । 
(५२) कल्याण दास मेहडू, वि" स० १६८५, राव रतन री वेलि । 
(५३) सुमतिहंस, वि" स० १६६१, विनोदास । 
(५४) हरिदास भाट, वि० स० १७००, १. श्रजीर्ताधह चरित, २. अपर बत्तीसी । 
(५५) दीनदयाल, वि० स० १७००, छन्द प्रकाश । 
(५६) लव्धोदय, वि० स० १७०६ - ७, पद्मिनी चरित्र । 
(५७) किसन कवि, वि० स० १७०८, उपदेश बावनी । 
(५५) रामकवि, वि० स० १७१०, जयसिह चरित्र । 
(५६) सांईदास चारण, वि० स० १७०६, समंतसार । 
(६०) श्रीधर, वि० स० १६१०, भवानी छंद । 
(६१) जग्गो, वि० स० १७१५, वचनिका राठौर रतनर्सिह जी महेसदासोत री । 
(६२) किशोरदास, वि० स० १७१८, राजप्रकाश | 
(६३) गिरधर श्रासिया, वि० स० १७२०, सगतरासो । 
(६४) नरहरिदास, १. ग्रवतारचरित्र, और २. श्रम रसिह जी रा दूहा । 
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(६५) जय सोम, बारह भावना वेलि । 

(६६) धर्मवरद्ध त, श्रे णिक चौपाई। 

(६७) लघराज, १. देवविलास, २. कालिका जी रा दूहा, ३. पाबूजी रा दूहा, 
४- प्रबोध माला, ५. देव विलास, ६, लधमल सतक दूृहा, ७. रूवमांगद 
चरित. 5. सीख बत्तीसी, ६. भजन पच्चीसी, १०. महादेवजी री नीसांणी 
ग्रौर ११. गणेसजी री नीसांणी । 

(६८) जं)गोदास, वि० स० १७२१, हरिपिंगल"'प्रवन्ध । 

(६९) उपाध्याय लाभवर्धन, वि० स० १७२३, १. विक्रम ६०० कन्या चौपाई, वि० 
स० १७२८, २ लीलावती रास, वि* स० १७३३, ३. विक्रम पंचदंड चौपाई 
वि० स० १७४२, ४. धर्मबुद्धि पापबुद्धि रास, वि० स० १७६३, ५, नीसांणी 
महाराज प्रजीतसींघरी, वि० स० १७६७, ६. पांडव चरित चौपाई, वि० 
सं० १७७०, ७. शकुन दीपिका चौपाई!। 

(७०) मतिसुन्दर, वि० स० १७२४, विक्रम वेलि । 

(७१) संतदास, वि० स० १७२५ - १५०८, अ्रणा भवाणी । 

(७२) दौलतविजय, वि* स* १७२५ - ६० खुमाण रासो। 

(७३) सूरविजय, वि० स० १७२३, रत्नपाल रत्नावती रास । 

(७४) कु 'भकरण, वि० स० १७२३, १. रतन रासो २ जयचन्द रासो । 

(०५) मान जती, राजविलास । 

(४७६) वृन्द, वचनिका आदि । 

(७७) रूपजी, वि० स० १७३७, रसरूप । 

(७८) ग्रजीतस्िह, वि० स० १७३५, १. गुणसागर, और २. भावविरही । 

(७६) कीतिसुन्दर, १. वाग्विलास, २. माकड़रास, ३. अभयकुमारादि, 


४, ज्ञान छतोसी, ५. कौतुक पच्चींसी, ६. साधुरास, ७. चौबौली चौपाई, 
८ अवति सकुमार चौढलिया। 


(८०) हरिताम, वि० स० १७४०-१७५०, केसरीसिंह समर। 

(८१) वीरभाण चारण, वि० स० १७४५-६२, राजरूपक । 

(८२) वललभ, वि० स० १७५०, १. वल्‍लभ-विलास, और २. वल्‍्लभ मुक्तावली । 
(८३) शिवराम, वि० स० १७५०, दसकुमार प्रवन्ध । 

(८४) मुरली, वि० स० १७५५-६३, १ अद्वमेघ कथा, और २. त्रिया-विनोद । 


(८५) हमीरदान रतनू, वि० स० १७७४, १. हमीर ताम माला, २. लखपत पिंगल, 
३ पिगल प्रकास, ४. जदुवंस वंसावली, ५. देसलजो री वचनिका, ६. जोतिस 


१२ | [ द्वितीय भ्रध्याय 


जड़ाव, ७. ब्रह्माण्ड पुराण, ८. भागवत दर्पण, €. भरतरी सत्तक, 
१०. चाणक्य नीति, श्रौर १:. महाभारत रो अनुवाद छोटो व बडो । 
(८६) द्वारकादास, स० १७७२, अजीत सिहरी दवावेत । 
(८७) करणीदान, बि०्स० १७६७, १, सूरजप्रकास, और २. विड़द सिशगार | 
(८८) सेतसी सांदू, मापा भारत । 
८९) पीरदान लालस, अनेक रचनाएं । 
(६०) पहाइखांन आठा, गोगादे रूपक । 
(६१) प्रमरसिह, वि० स« १८१७, रसिक चमव । 
(६२) बहादुरसिह, महाराजा किशनगढ़, रावत प्रतापर्सिध म्होकमर्सिघ-हरी मिघोत री 
वात, उ्याल 
(६३) ब्रह्मयास, भगतमाल । 
(६४) मंछाराम, (८४३०-६२ 
१. रघुनाथ रूपक् गीतां रो, ओर २. फुचजी फूनलमती री वार्ता । 
(६५) मोती चन्द, वि० स० १६३६-४५ -- 
१. दुढ़लारो ढालां प्रीर २. दुदया रासो | 
(६६) गणेश चतुर्वेदी, वि* स* ९८४० -- 


१, रस चन्द्रोदय, २. कृष्ण भक्ति चन्द्रिका नाटक, ३, समापर्व, ४, शतक, 


: झोर ५, फागुन माहात्म्य । 

' (६७) श्रोपाजों झ्ाढा, वि० स० १८४०-७५ । 

(६८) हुकमी चंद खिड़िया, जयपुर महाराजा प्रतापसिह जो री कमाल । 

(६६) कृपाराम, चालकनेची माता चाटक, राजिया रा दूहा । 

(१००) दयालदास, करुणा सागर ! 

(१०१) चण्डीदास, वि०्स० १०४६-६२ - 
१९, सार सागर, २. वलि विग्नह, ३. वंशाभरण, ४. तीज तरंग शौर 
५, विरुद प्रकास । 


(१०२) रामदान लालस, 
१, भीम प्रकास, २. करणो रूपक, और ३. खीचियां रो इतिहास । 


(१०३) हरि, विश्स० १८५४, कवाट सरवहिया री वात्त । 

(१०४) सांईदानजी, सांईदान के रेखते । 

(१०५) ववलदान लालस, झादू वणन । 

(१०६) उदयराम, कविकुल-बोध । 

(१०७) किसनाजी ग्राढ़ा, १. रघुवर जस प्रकाश, गैर २. भीम विलास । 


(१०८) मनराखन वि० स० १८६१. छंदोनिधि पिगल । 

(१०६) मुनि गुणचद, वि० स० १८७०, वरारय शतक । 

(११०) रायसिह सांदू, मोतिया के दूहे । 

(१११) राव बख्तावर, वि० स० १८७० - १६०६, १. केहर प्रकाश, २. रसोत्पति, 
३. स्वरूपयश प्रकाश, ४. शम्भूयञ्ञ प्रकाश, ५, सज्जनयश प्रकाश, ६. फतह- 
यश प्रकाश, ७. सज्जनचित्र चंद्रिका, ८. संचार्णव, ६. श्रम्योक्तिप्रकाश, 
१०. सामनन्‍्तयश प्रकाश, ११. राग रागनियों की पुस्तक श्लौर १२. देत महा- 
राणा शंभूसिहजी रो। 

(११२) स्वामी गणेशपुरी, वि स० १५९३, वीर विनोद । 

(११३) प्रतापक्‌ वरी बाई, थवि० स० १६००, १, ज्ञानसागर, २. ज्ञान प्रकाश, 
३. प्रताप पच्चोसी, ४. प्रेम सागर, ५. रामचन्रनाम महिमा, ७. रामगुण 

गर, ७. रघुवर स्नेह लीला, ५. रामप्रेमसुख सागर,६. रामयुजस पच्चीसी, 
१०. रघुनाथ के कवित, ११. मजन पद हरजस, १२. प्रताप विनय, १३. श्री 
रामचन्द्र विनय, १४. हरिजस । 

(११४) गुलाबजी, वि० स० १६००, १. रुद्राष्टक, २. रामाष्टक, ३. गंगाष्टक, 
४. बालाष्टक, ५. पावन पच्चीसी, ६. प्रण पच्चीसी, ७. रस पचीसी, 
८. समस्या पचीसी, ६. ग्रुलाब कोष, १०. नामचन्द्रिका, ११. नामसिंधुकोष, 
१२. व्यंग्यार्थ चन्द्रिका, १३. ललित कौम्रुदि, १४. नीति सिंधु, १५. चीति 
मंजरी, १६. नीति चन्द्र, १७. काव्य नियम, १८, कविता भूषण, १९. चिन्ता- 
तंत्र, २०. मूखशतक, २१. ध्यानरूपसवति का कृष्ण चरित्र, २२. श्रादित्य 
हृदय, २३. कृष्ण लीला, २४. रामलीला, २५, सुलोचना लीला, २६. विभी- 
पषण लीला, २७. दुर्गास्तुति, २८. लक्षण कौमुदी, २६. क्रृष्णचरित्र, 
३०, शारदाष्टक, और ३१. रसपचीसी । 


७. आधुनिक काल 


क, प्रारंभिक परिचय . 


१८३:२ । भारतवर्ष में मुगल-शासन की सत्ता क्षीण होने लगी तो भारतीय 
प्राधिपत्य के लिये इंगलेण्ड की ईस्ट इंडिया कम्पनी,” फ्रोंच व्यापारियों, पुर्तगालियों श्रौर 
मराठों में प्रबल प्रतिस्पर्वा हुई। भारत में श्रराजकता की स्थिति उत्पन्त हुई और मराठों 
पिडारियों तथा पठानों-ने देशे में लूट-मार करना प्रारम्भ किया । मराठा शासक देश से 
विदेशियों का प्रश्चुत्व समाप्त करने के लिये अन्त तक प्रयत्नशील रहे किम्तु इनकी बलात्‌ 
चौथ वसूल करने की नीति के कारण देश के सभी राजाप्रों और जनता का सहयोग इन्हें 
नहीं मिल सका । देशी शास्क्रों में व्याप्त त7रस्परिक ईर्ष्या, द्प और फूट का विदेशी 


हा 


र जस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ ११५ 


१८७:२ । इस प्रकार राजस्थानी साहित्य पर आधुनिकता का प्रभाव मुख्यतः इन 
राजनेतिक और ऐतिहासिक घटनाग्रो दरा होता है -- 


(१) वि०सं० १६१४ (१८५७६०) का स्वाधीनता - सं ग्राम, 

(२) भारत में ब्रिठिश शासन का सुहृढ़ होता, 

(३) युरोपीय महायुद्ध, 

(४) महात्मा गांधी के निर्देशन में ग्रसहय.ग आन्दोलन, 

(५) सच्‌ १६४७ ई० में भारतीय स्वाधीनता का उदय, 

(६) राजस्थान का एकीकरण और जनप्रतिनिधियों द्वारा नव-निर्माण 
एवं विकास-कार्यो का प्रारम्भ होता, और 

(७) भारत पर विदेशियों के ग्राक्रमण । 


१८८:२ । राजस्थान भ्रनेक रूपो में प्राचोन परम्पराप्रों का प्रेमी श्राधुनिक काल में 
भी बना रहा है भ्रतएव प्राधुनिकता से प्रभावित होते हुए भी शअ्रनेक प्राचीन प्लाहित्यिक 
परम्पराएं राजस्थान में प्रचलित रही हैं। राजस्थान में पश्चिमी शेली से प्रभावित रचनाग्रों 
के साथ ही प्राचीच शैली के दृह्े और गीत आज तक रखे जाते हैं । साहित्यिक क्षेत्र में नवीन 
उपादानों के साथ ही महाराणा प्रताप, पद्मनी श्रौर हाड़ी रानी जेसे चरित्र प्रिय रहे हैं । 
स्वाधीनता-पंत्र्ष सम्बन्धी घटनाओ्रों से युक्त राजस्थाव का इतिहास! स्वाधीनता-प्राप्ति में 
ही नहीं, स्वाधीवता की सुरक्षा में भी हमारे लिए प्रेरक बनता हुआ है । 


१८९:२। श्राधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य मुख्यतः तीन रूपों में प्राप्त होता है - 


(१) पद्म साहित्य, 
(२) गद्य साहित्य और 
(३) लोक साहित्य । 


पद्य और गद्य दोनों रूपों में प्राचीन और नवीन शेलियां वर्तमान हैं। विषय और 
रचना-शैली की दृष्टि से आधुनिक राजस्थानी साहित्य में प्राचीनता और नवीनता का समन्वय 
एक विशेषता है। जवता से मौखिक रूप में प्राप्त होने वाला लोक-साहित्य श्राधुनिकता 
से प्रभावित है और नवीन राजस्थानी पद्म एवं गद्य के लिए एक श्राधार बना हुआ है । 


अनेक राजस्थानी कवि लोक-गीतों की शैली में अपने गीत लिखते हैं और ऐसे गीत 
जनता में विशेष प्रिय होते है | सर्व श्री गजानन वर्मा," मेघराज मुकुल,' रेवतदान चार रे 
भ्रौर कल्याणसिंह राजावतरं आदि के राजस्थानी गीत जनता में विशेष रुचि से सुने जाते हैं । 


१ - “सोनो निपजे रेत सें” और “'बारहमासा” श्रादि गीत संग्रह । 
२- उमंग” (गीत संग्रह) । 

३ - “चेत मानखा” (गीत संग्रह) । 

४ - “रासतिया मत तोड़” (गीत सग्रह) । 


॥ 
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४ साहित्य का इतिहास ] [ ११७ 


जे ईसाई हो जासी । तीसों दूरन्देसी विचारे तो फायदों कोई की भी नहीं 
णों ग्राछ्दो दित होय तो विचार और राज्य जसो सुहृत म्हार होय तो 
के लिखी जाव तीसू थोड़ी में बहुत जाण लेसी। विज्ञेषु अलमिति पौष 
पदा १ ज्यजुर्वेदाडू:ः भव १६१४ मित नरेन्द्र विक्रमार्क शक संवतयां 


वि 
। १ 





६२:२ | स्वाधीनता संग्राम मे महाकवि सूर्यमल श्पने साथियों सहित स्वयं भाग 
तेयार हुए और इस विषय में इन्होंने नामली ठाकुर बख्तावरसिंह जी को अपने 
| नवमी, वि०सं० १११४ के पत्र में लिखा -- 


.. भ्लेच्छां को इरादो अस्यो दीसे छे कि अब रह्या तो ईं ब्रार्यावत हैं 
परतन्त्र करि ही देसो अर ठिकाणो कोई भी हिन्दू के न रहसी परन्तु परमेश्वर 
की इच्छा आर्य न राखवा की दीस छे क्योंकि श्रबार क्षत्रियां ने प्रतिकूल बातां 
छे जे सब अनुकूल दीस रही छे तीसों भावी विपरीत ही जाण्यौ पड़े छे और श्रठी 
का तरफ को वर्तमान जाणसी कि इंगरेज की फोज अजमेर सू: कोटे लड़ाई पर 
आ्राई छे । गोरा तो सौनासे छे अर काला हजार च्यार के अनुमान छे परन्तु मन 
में बदल्‍या हुवा दीसे छे और ऊंट झ्ाठ हजार के श्रनुमान छ॑ भ्रौर छकड़ा, 
किरांच्या पेस्यां बगरे हजार श्राठ से के अनुमान छ बड़ी तोपां च्यारि छे छोटी 
तोपां तथा ग्रुबारा श्रसी के श्रनुमान छ सो चेत सुदी छठ के दिन चामल सों दोई 
कोस श्रोली तरफ जाय पड़ी छे अब होसी सो जाणी जावसी ।”* 


१६३:२। महाकवि सूर्यमल की काव्य-कृतियां इस प्रकार हैं :--- 


१. वंश-भास्कर, २. वीर-सतसई (अपूर्ण) ३. बलवन्त विलास, ४. छन्दो 
मयूख, ५ बलवद्विलास, ६. रामरंजाठ, ७. सती रासो, 5. धातु रूपावली श्र &. 
फुटकर छुन्द । 


इन क्ृतियों में वंश-भास्कर और वीर-सतसई मुख्य हैं। वंश-भास्कर में राजस्थान 
का और मुख्यतः बू'दी का इतिहास काव्यवद्ध किया गया है। कवि ने चोरणो चित स्वाभिमान 
के साथ निष्पक्ष रहते हुए वंश-भास्कर की रचना की इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से इसका 
विशेष महत्व है । 
१ - बोर सतसई, सं० डा० कन्हैयालाल सहल, पतराम . गौड़ श्रौर ठा० ईश्वरदान 
श्राशिया, बंगाल हिन्दी सण्डल, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता । भूसिका 
पृ० ७६९। 


| 
२- बही, पृ० ७ (। 


यानी साहित्य का इतिहास ] [ ११७ 


सूर्यमल ने अनेक गीतों की रचना की। इनके एक गीत का उदाहरण इस 


है -- 


दगौ बिचारे फेरियो, अंगरेजां लोगां चौगड़हो, 
तासा बंबी भडंदा, तेड़ियो नाग ताय । 

भाव्ठ धांचो फेरियो खेह री हंंत छायो भांण 
बाघलो केहरी चेन घेरियौं बलाय ॥१॥ 

मांचे खाग माटां राचे तंवाई छ खंडा माथे, 
रत्रां आट पाटां नदी बहाई रोसाग । 

पाथ थाटां जंग रूपी कुबाणा नवाई पांणा, 
सन्राटां बेढियो थाटां सवाई सौभाग ॥२॥ 


सुर्ण घोर तासां झ्रासमांण लागियौ सीस, 
सत्रां ध्रु चेन रो खाग बागियो समूल । 

कोपे 'हणः आसुरां विभाड़वा झागियौ किनां 
सिधुर पाडेबा सूती जागियो सादूव्ठ ॥। ३॥ 


देखतां एहवो जग धडक्के श्रागरी दिल्‍ली, 
बंबी जेत माग रा रड़क्के बारंबार। 
भडक्के खाग रा बाढ़ भड़क्के कायरां कुण्ड, 
हमललां नाग रा माथा रड़क्‍्के हजार ॥॥४॥* 


१९६:२ । स्वाधीनता-संग्राम के श्रसफल हो जाने से श्रौर उसके प्रति क्षत्रिय नरेशों 
की उदासीनता से सूर्यमल जी उदास रहने लगे। इनका देहान्त वि०्सं० १६२० में हुआ्ा। 


(२) चारण कवि केसरीसिहजी 


।8 २१ 
१६७:२ | चारण कवि केस्तरीसिह जी बारहठ (सं १ ६२६-१६४ यु राजस्थान में 


क्रांतिकारी दल के नेता थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में प्रपना ध्वरवेस्व न्‍्यौछावर कर दिया 

 था। इनके पुत्र प्रतापर्सिह को भी ब्रिटिश शासन की कोपाग्ति का शिकार होना पड़ा। 
44% “0:06: 0 लीन के जमकर 4 5 

केसरोसिह जी ने उदयपुर के महाराणा फतेह्निह को “चेतावणी रा चूगस्या” के रूप 


में राजस्थाती दोहे लिख कर सन्‌ १६१२ के प्रसिद्ध दिल्‍ली - दरबार में जाने से रोक 
दिया था 


१- राजस्थानी दाब्द कोष, सं० श्रो सीताराम लालस, 
४० १७३७। 


पग पग भग्या पहाड़, धरा छांड़ राख्यी धरम । 

(ईसू ) महाराणा र मेवाड़, हिरदे बसिया हिन्द रे ॥१॥ 
घण घलिया घमसांण, (तोई) राण सदा रहिया निडर । 
(श्र) पेखतां फुरमाण, हलचल किम फतमल हुवे ॥शा। 
गिरद गजां घमसाण, नहचें धर माई नहीं । 

(ऊ) मारे किम महारांण, गज दो से रा गिरद में ॥३॥ 
ग्रोरां ने श्रासाण, हाकां हरव॒ब्ठ हालणों | 

(पण) किम हाले कुल रांण, (जिम) हरवच्ठ साहां हूं किया ॥| ४॥ 
नरियंद सह नजरांख, क्कुक्त करसी सरसो जिकां । 

(पण) पसरेलो किम पांण, पांख छतां घारो फता ॥शा। 
सिर भुकिया सह साह, सींहासणा जिण साम्हने । 

(अरब) रव्ठणों पंगत राह, फाबे किम तोने 'फता! ॥६॥ 
सकव्ठ चढावे सीस, दांव धरम जिणरी दियौ । 

सो खिताब बख्सीस, लेवण किम ललचावसी ॥॥७॥। 
देखेला हिंदवाण, निज सूरज दिस नेह सू । 

पण तारा परमांण, निरख निसातां न्हाकसी ।।5॥ 

देखे श्रंजस दीह, मुब्ठकेली मन ही मनां। 

दंभी गढ़ दिल्‍लीह, सीस नमंतां सोसवद ॥॥९॥। 

प्रंत बेर आखीह, 'पातव्ठ” जो बातां पहल । 

वे) रांण ! सह राखोह, जिए री साखी सिर जटा ॥१०॥ 
कठिन जमाना कौल, बांधे नर ही मत बिना । 

(यो) बीरां हंदौ बोल, 'पातल' 'सांगे! पेखियो ॥११॥ 
अब लग सारां श्रास, रांण रीत कुब्ठ राखसी । 

रहो साहि सुखरास, एकलिग प्रभ्नु आ्रापर ॥१२॥ 

मांव मोद सीसोद, राजनीत बत्ठ राखणों । 

(ई) गवरमिट री गोद, फव्ठ मीठा दीठा फता ॥१३॥" 


(३) )वहाराज चतुरसिंह जी 


१६८:२ । महाराज चतुरसिंह जी (वि० सं० १६३६ - १६८६) का जन्म मेवाड़ के 
राजवंद् में हुआ । इनके पिता का नाप महाराज सूरतर्सिह जी था । महाराज सूरतर्सिह 
जी बड़े दि -प्रेमी और भगवदुभक्त थे जिनका प्रभाव बचपन में ही चतुरसिह जी पर हुमा । 


5 & 


2 कोष, सं० श्री सीताराम जी लालस, प्रस्तावना, ए० १७४। 





राजस्थानी साहित्य का इतिहस ] [ १२१ 


अठारह वर्ष की आयु में चर 'सह जी का विवाह हुथ्ना किन्तु दो कन्याओं वे: जन्म के पश्चात्‌ 
उनकी पत्वी का देहान्त हो गया । तदुपरान्त ये उदयपुर के निकट वैलाशपुरी के मार्ग पर 
सुखेर यांव में एक कोपड़ी बना कर रहने लगे |" चतुरसिह जी प्रश्तिम समय तक सादगी से 
इसी भोंपड़ी में रहे भौर इन्होंने प्रपना सम्पूर्ण जीवच योगाभ्यास, चिन्तन प्रौर राजस्थानी, 
भाषा में जनोपयोगी साहित्य-निर्माण हेतु प्रपित कर दिया । 


१६६:२ । चतुरसि]ह जी संस्कृत, हिन्दी प्रौर राजस्थानी भाषाप्ों के मर्मज्ञ थे। श्रापके 
लिखे पद मेवाड़ में रुचि पूर्वक गाये जतते हैं । इन्होंने श्रनेक विषयों पर लिखा, जिनमें 
राजस्थानी अनुवाद ध्ौर राजस्थानी प्राइमर भी है। इनके रचित ग्रन्थ इस प्रकार हैं - 


ह (१) भगवद्गीता की गंगाजली टीका, (२ )परमार्थ विचार, (३) योग सूत्र 
की टीका, (४) सांख्य तत्व की टीका, (५) सांख्य कारिका की टीका, 
(६) मातव मित्र रामचरित्र, (७) शेष चरित्र (5) अलख पचीसी, (६) तु ही श्रष्टक, 
(१०) अनुभव प्रकाश, ((१) चतुर चितामणी, (१२) महिम्नस्तोत्र, (१३) चन्द्रशेख- 
राष्टक, (१४) हनुमान पंचक, (१५) ससाव बत्तीसी, और (१६) चतुर प्रकाश ।* 


२००:२ । उक्त ग्रन्यों के अ्रतिरिक्त इनकी दो रचमाएं और भी हैं - 
(१) मेवाड़ो प्राइमर 3 श्रौर (२) बालकां री वार ।* इनका एक पद इस प्रकार है - 


रे मत छत ही में उठ जाणो । 

ई' रो नी है ठोड़ ठिकाणो, अरे मत छन ही में उठ जाणो ॥ 
साथे कई नी लायौ पेली, नो साथे अब आ्राणों ॥ 

वी वी आय मलेगा ञ्रागे, जी जो करम कमाणो ॥ १ ७ 
सो सो जतन करे ई तन रा, श्राखर नी आपांणों । 

करणो वे सो भट करनले, पदे पड़े पछताणो ॥ २ ७ 


दो दन रा जीवा रे खातर, क्यों ग्रतरो ऐंठाणो ! 
हाथां में तो कई नो ग्रायो, बातां में बेकाणो ॥ ३ ॥। 





१० राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, पं० मोतीलाल जी मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद, पृ० २श८-२५६ । 

२- बही । 

रे - प्रकाशक - कपूरचन्द झग्न वाल, उदयपुर । 


॥ 


४ - प्रकाशक - हितेबी पुस्तक भंडार, उदयपुर। ै 
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२।ओ्रा ९० 'घुनिक राजस्थानी काव्य को दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है - 
त शैल् पर. ज्ञारो का आधुनिक राजस्थानी काव्य और (२) नवीन शेली का 

परम्परागत शैली के राजस्थानी कात्य में वीरता, भक्ति और श्वू गार 
; दोहे शषयो कक गीत प्रादि लिखे जाते हैं। परम्परागत शेली में लिखने वाले बवि 
रॉजस्ंटरी नी साहित्य के प्रेमी राजपूत चारणादि हैं। ऐसे कवियों की सख्या 


काव्यातीर्ग' मक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कविया में परम्परागत काव्य- 
की कमी सर्गे ” नही है। इन कवियों ने प्रबन्ध श्रौर मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य 
(लेखकों ठफक,. 2 |; मे चारण गीत लिखने वाले कवि भी हैं, जिन्होंने प्रनेक प्रकार के 
एं कार पेचेसा शास्त्रीय नियमों के प्रनुसार सफलतापूर्वेक की हैं। प्राचीन परम्परा 


के के. में -- होर्माजदान कविया, उदयराज उज्जवल", रावल नरेन्दराप्तिह 
चण्डोदान, पाबूदान, जोगीदान, रामनाथसिह 'राही', रामसिह सोलंकी, बलवंत- 
सिंह, कान्हीदान, ठाकुरेनाहरसिह, (आ्राऊबा), देवकरण सिह राठौड़, अजयदान 
बारहठ, रामसिह तंवर, लक्ष्मणर्सिह चांपावतर , जुहां रदान (पांचोटिया), रणवी रसिह, 
बद्रीदान, बलदेवदान, हनुमन्तसिह *, राजा फतेह सिह (आसोप) छुरारीदान, सांवलदान 
आसिया, केसरीसिह, ताथूदान (मालाणी), नारायणसिंह भाटी”, मनोहर शर्मा, 
केपरो सिह",नानू राम ",रेवत्तसिंह भाठो *, सौमाग्यसिंह शेखावत * *, देवकरण बारह, 
मुकंदसिंह बीदावत" १ ,कविराव मोहनसिंह, ** श्रीमती मानकु वरी राव, रिडमल सिंह 
(जान्हवी), कविया मानदान, कविया कल्याणदान, सुकुन्ददान (बिरमी), शक्तिदान 
कविया, स्वरूपसिंह चूण्डावत श्रादि भ्रमेक नाम उल्लेखनीय हैं । 


१ - घृड़सार, मानिया रा दृहा, ऊजल सन्देश, राजस्थानी शतक । 
२० बीरपुजा सतसई । 
३-रसाल | 
४ - बिखरियोड़ा गीत, सुरसतत शतक । 
५“ सांक, सेघदूत, प्रोलु' । 
६ - भ्ररावली की शझ्ात्मा, उमर खेघास, गीत कथा, सेघदूत । 
“ दुर्गादास 4 
८ - फलायण, दसदेव, समय बायरौ, बटोही, ग्योही । 
£ - क्षत्रिय सजननावली, रास रहस्य, गोहिल-गौरवप्रकाश, बीका चरित्र, जयमल चरित्र, 
छुत्रसाल दसक, चंद्रसेन सतसई ॥ 
१० - रणरौल, स्‌ृघा सोती, खादू रा खेटा, कह चकवा बात । 
११ - वेलि भाटी सेतानासिघ री ॥ 
१२ - घुगया बावनी, रामशतक, भुपाल-पच्चीसी, जयमलोतां रो 
दुर्गाब्ावत्ती अादि | 





२०३:३ । नवीन शोनी ने राप्श्दानी व वियो ने छाग्रावादी, ! प्ग्िज्ञा 
प्रोर प्रयोगवादी शेजियों में भी रपनी रचनाएं पर्तत की हैं। ऐसे कवियों स्त्मापों 
| हि “कै ु ठ्‌ से कादया | बी जद! 
राण्यानो इद्धति का ब्हुविध नप भी सफ़ल्तापूर्दक सिद्चित किया है | कवियों 
संस्दृत, प्रं६्जों थभौर हिन्दी व॒ब्तियों के सपल राज्य्यानी पचद्यानवाद सन) क्न्दि हें 
इतिहाम-पेम पोर गष्ट-प्रेम भी अनेक ववियों ने झपनी रचनाप़ो मे व्यक्त है। नदी 
सं आित 558 28 
शेत्री में प्रनेह्त राजस्थानों गोत भी इत हुदियों ने लित्ने, जिन्हे रुतियुई हा » दौर दृद 
सजा है  वीरसतताईी..... 
केये बये हैं ।* 
२०४:२ । नवोन शैली के राजस्थानो कवियों में निझ लिन विज्े 


[; ते जज गहन ८ 

ली, कं #&जाल देव्यि 

च्व बम नव । हक लेश् च्द बज पे के बज प्रभाकर पक के 4५४०० 3 कक _ ब्न छा 8 गरोंत्ञो लाल 

विश्वनाथ ज्ञर्मा विमलेश , मदांहर प्रसाक्षरः, रवतदान ऊऋारण . गरईा।छाल 

4 गजानन द ७ च्छ्न्द्र बव््््ड ध5 अ्लव >> लज कक ज देह. 
व्यास"), गंजानन दर्मा हे गण त्तचन्द्र प्डाक्तःः, रांदत छाररद्त्त 

पके च्ष्ट कि 


क्विशोर कल्पनाकांत**, सीताराम म्हूपि, भीम पप्डबा 3, राम 
१ - शोत कणा, अनुवादित क्ाव्य-मेघदुत, उमर खस्याम, अन्योक्तिततक, गीता, 
प्रौर वम्मपद । 
२ - दुर्गादास, परमदीर, और मेघदुत (अनुवाद) 3 
३ - रजपूत, दिवाली, ऊंद सुजान, चंदणा। 
४ - दिवले री जोत, बादल दप्तदेव, कलायणा, सम वायरो, बदोही ॥ 


५ - गौत, लू, वादवी, कहमुऋरणो ॥ 


्। 
॥| 


माटी झुलको दीज़ पत्तौज्या, छियां तावड़ो, चंदरोे, सेनाणी १ 
७ - रमरिये रा सोरठा, मीमधर । 


*, # हक 


८ - सत पकूवानी, छेड़लाना, गोता ) 
६ - मेघदूत, भनरत्री सतक १ 
१० - चेत मादखः + 
३१ - प्रल्पदचत ॥ 
१३ - धरती रा गीत, सोनो नीपजे रेत में, घरती रो धुन प्लौर दछारासासा। 
१३ - रक्तदीप ॥ 
१४ - स्फुट गीत 
१५ - भनुदादित- कुमार सभव, ऋतुसहार, घरती रा गीत 3 
१६ - हाथ सू कतर लीनों बोरलो। 


शाजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १२५ 
कप्णगोपाल कल्‍्ला' , मदनग्रोपाल ज्र्मा * मझधर मृदुल, मांगीलाल व्यास३, 
शान्तिलाल मारद्वाज*, रामनाथ व्यास *, रतनलाल दाधीच, संत्यप्रकाश 
जोशी *, कल्याणविंह राजावत*, रामदेव आचार्य, भगवान सहाय त्रिवेदी, 
कमलाकर, नन्दकिश्ञोर पारीक, श्रीमता राजलक्ष्मी, जगमोहनदास मूदड़ा, 
गंगाप्रसाद शास्त्री, अग्बु शर्मा, इन्दबाला १री, गणपति स्वामी, केप्टिन 
मोतीसिह, घोंकलसिंह, सुमेरसिह शेखावत" ,गगाराम पथिक, श्राज्ञाचद भण्डारी 
लक्ष्मणसिह रसवंत, रघुनाथसिंह, भिक्षुदान, वृद्धिशंकर त्रिवेदी, आश्विनीकुमार 
चित्तौड़ा, बुद्धिप्रकाश,गणपतलाल डांगी,भगवठी लाल व्यास, ब्रजमोहन शर्मा श्रादि । 


घ. आधुनिक काह्य की प्र धान प्रवतियां 
५०५:२ | प्राधुनिक राजरघानी काव्य की प्रधान प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं -- 


(१) स्वाधीनता-प्रेमी और ग्रपनी मान-मर्यादा की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरों 
श्रौर वीरांगनाशञ्रों की गाथाएँ युग के श्रनुसार नवीन रूप में प्रस्तुत करना 
आधुनिक काल की प्रधान प्रवृत्ति रही है| वीरों में महाराणा प्रताप, राजसिह, 
अमरसिह राठौड़, दर्गादास राठौड़, सुजानसिह शेखावत, पावूजी राणैड़, वल्लूजी 
चांपावत, जगदेव पंवार, सांगो गौड़, ऊडणो पिरथी राज, संगमराय, मानसिह 
भाला, चू डाजी, भारत-चान युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले परमवीर 
बेतानसिंह और परम वीर पं.रूसिह, महात्मा गांधी, ज्वाहरलाल नेहरु, 
और सुभापचन्द्र बोस भ्रादि के उदात्त चरित्र ग्राधुनिक कवियों के लिये विशेष 
आकर्षण रहे है। वीरांगनाओों में पर्दामनी, करुणावत्ती, पन्‍ना धाय, हाड़ी रानी, 
भांसी की रानी लक्ष्मी बाई श्रादि के चरित्र रुचिपू्वेक चित्रित किये गये है । 


(२) पौराणिक देवी-देदताश्रों में राम, कृष्णा, सीता, राघा, रुकक्‍्मिणी, हनुमान, 
दुर्गा, शिव, पार्वती और गणेश आदि के चरित्र लिखे गये हैँ। राजस्थानी कवियों 
ने अनेक प्रसंगों में नवोन भावों का आरोपरा भी पौराणिक चरित्रों में 
क्रिया है । 





१ - भांभरको | 

२ - कुमारसंभव का श्रनुवाद । 

३ - भेरों बावनी । 

४ -- स्कुट गीत 

५ - हिवड़े रा बोल, शअ्रनुवाद गोताअलि। 
६ - राघा, दीवा कांपे क्यू । 

७ - रामतिया मत तोड़ । 

८ - चांदणी, बिरखा, देवल, कंकाली ॥ 


२६ दितीय 
छ 
१२६ ] [ द्वितीय श्रष्याय 


(३) वीर रस की सर्वागयूर्स प्रभिव्यक्ति अनेक कवियों में लक्षित होती है । महाकवि 
सूयमल की परम्परा में रचित नायूदान महियारिया की वीर-सतसई दक्त 
फयन का उत्तम उदाहरण है। 


(४) मूमल प्रोर ढोला-मरवणा जेसे राजस्थानों प्रेमाख्यान भी हमारे कवियों को 
ग्राइपित करते रहे हैं। 


(५) प्रकतिनयर्णत सम्बन्धों रबनाप्रों में प्राद्ुनिकत राजस्थानी कवियों ने वर्पा, 
बादल, विजनो, तारों छाई रात, थात्र ए को सांक ग्रादि के साथ हो सचुवि- 
स्ठृत मरुस्यल,य टोबों, कड़कती गर्मो, लू, ठंडी हवाग्रों ग्रादि का भी सजोव 
वर्गान किया गया है । वनस्पतियों में खेजड़ा, वम्भूल, तोम गरादि के वर्गात 
विशेष मनोरम हुए हैं | प्रक्रति वर्गात करते समय कत्रियों ने राजस्थान के 
पहाड़ों, जलाशयों ग्रीर खानों को भो नहीं मुलावा है। 

(६) गीत लेखकों ने अपनो नवीनतम भावत्रताग्रों की अ्रभिव्यक्ति लोकप्रचलित गोत- 
शेलियों में सफलता पूर्वक की है। अनेक गोत श्ञास्त्रीय राग-रागनिग्ों में मी 
गेय है । 

(७) साम्पवाद से प्रभावित काव्यात्मक रचनाओं को न्यूनता नडठों है। इन रवनाद्रों 
में कृषकों, मजदुरों और अन्य शोपित वर्गों का पम्न-समर्यत सशक्त वाणों में 
किया गया है। 

(८) पद्यानुवादों में संस्कृत, श्रंग्र जो, श्रोर हिन्दों रचनाग्नों के साथ ही बंगला 
रचनाग्रों के अनुवाद हुए हैं। उमर खेब्याम की रुव्ाईयों ने भी राजस्थानी 
कवियों को पद्यानुवाद की और प्रेरित किया है । 

(६) प्रत्नन्त्र काव्यों की बेन्ना छुकक रखताप्रों को ओर आाश्चुनिक्र कवियों का 
विशेष ध्यान रहा है । 


८, राजस्थानी गय साहित्य 


२०६:२। राजस्थानी गद्य १३व्रीं बताह्दी से आधुनिक काल तक ग्रविच्छिन्न 
रूप में उपलब्ध होता है। श्रभेक सारतीय भापाओ्रों में प्राचीच गद्य का अभाव है किन्तु 
राजघ्थानी पें प्राचोन गद्य के विजिय रूप प्रद्रुर मात्रा में मिलते हैं । 


घर 


२०७:२ | प्राचीन राजस्थानी गद्य के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं -- 


(क) घामिक गद्य, 
(ख) ऐतिहासिक गद्य, 


राजस्थानों साहित्य का इतिहास ] [ १२७ 


(ग) मनोरंजनात्मक गय, 
(घ) अभिलेखों का गद्य, 
(3) व्याक रण, वेद्यक, ज्योतिषे, आदि विषयक गद्य । 


कं, धामिक गद्य 


२०८:२। प्राचीन राजस्थानी धामिक गद्य मुख्यतः (श्र) जेनियों और (शा) 
ब्राह्मणों द्वारा रचित है। 


(अ) जैन गद्य के रूप 


२०९:२। (१) दीका। जेन टीकायें टब्बा श्रौर बालावबोध के रूप में लिखी 
गई हैं। टब्बा के अन्तर्गत मूल पाठ पत्र के मध्य मे लिखा गया है और उसकी विविध 
दीकाप्नों के रूप में टब्बा हाशिये पर लिखा जाता है । टब्बा का रूप बहुत संक्षिप्त होता है । 
टव्बा का उदाहरण इस प्रकार है -- 


“जेहे परब्रह्म केवल ज्ञान प्रामिउं। दुर्लभ मुक्ति रूप लाभ छई जेहनई 
जेहे संरंभ पदार्थ नु आरोप मुव्यउ। त्रिभुवन रूप घर धरिवा स्तंम समान 
सिद्ध शरणि हुजे हे आरम्भ छोड़िया। इम सिद्धनईं शर्रिण करो। न्याय सहित् 
ज्ञान नू' कारण ।”१ 


२१०:२। (२) बालावबोध प्रकार की टीका विस्तृत श्रौर सुबोध होती है 
मूल पाठ का विवेचन प्रसंगानुकुल विविध दृष्टान्तो सहित विस्तार से होता है। बालावबो६् 
का एक उदाहरण इस प्रकार है -- 


“महापुर नगर। भोज राजा | लक्ष्मण श्रेप्टि। तेहनइं नंदा वेटी श्राविका 
बाप वर चिंता करइ। तिसईं वेटी कह॒इ। जोनिईं दीवईं काजल नहीं, कालिबि 
न हुंइ, जिहां दसा वाटि घूटइ जे सदेव स्थिर हुई, जिहां चौपड़ षूटइ नहीं एहव 
दीवउ जेहनइ' घरि सदा रहइ ते वर टाली वीजउ न परणउ । सेठि चित्त 
पडिउ' ।7९ 


२११:२। (३) श्रौक्तिक ग्र थ -- प्रोवितक ग्रन्थों मे मुख्यतः व्याकरण का विवेच' 


होता है । औक्तिक ग्रन्थ का उदाहरण इस प्रकार है -- 


१ - संवेगदेव गशि रचित 'चउसरण पयथन्ना टब्बाट, ह० जण० श्रमय जेन ग्रन्थालय 
बोकानेर । * 
२ - घषडावश्यक बालावबोध (१६वों शटाब्दी), ह०प्र० अभय 
जे 


पु 


श्श्८ ] [ 8ितीय श्रध्याय 


रिस्थइ, लेसिइ, देस्यंइ इत्युच्वारे भविप्यत्काले भविष्यंति परस्म पद । 
करीसिइ, लीजिसइ, इत्युच्चारे आ्रात्मने पद ॥७॥* 
#] 


२१२:२। (४) कथा ग्रन्य --- जैन साहित्यकारों ने प्रनेक गद्य कथाओं का निर्माण 
किया जिनमें घामिक सिद्धान्तों को जनता के लिए सरलतापूर्वक समझाया गया है। जन 
कथा का उदाहरण इस प्रकार है -- 


तुरूमणि नगरीइं दत्त ब्राह्मणि महन्तइ राज्य श्रापणइ वसि करो श्राणि 
जितशन्नु राजी काढ़ी आपण पइ राज्य अधिष्ठिउं । धर्म नो बु दूइ घणा याग 
यजिया | एक बार दत्त ना माउता श्री कालिकाचार्य ग्रुरुमाणेज राजा भणा। तीणईं 
नगरि आविया । मामउ मणीदत्त ग्रुरु कन्हुृइ गिउ । भाग नु' फल पूछवा लागु | गुरे 
कहिउ' जीवदया लगइ धर्म हुई ।”* 


२१३:२। चरित्र ग्रथ -- जन लेखकों ने चरित्र ग्रथों में अनेक तीर्थकरों, महापुरुषों 
भ्रौर सतियों प्रादि के चरित्र राजस्थानी गद्य में प्रस्तुत किये हैं । सीता चरित्र का उदाहरण 
इस प्रकार है -- 


“इह्ेव भरत खेत्रे मिथिला नगरभ्यां नगरी रहिप्यमीए समृद्धा चउरासी 
चौहटा बहत्तरि पावटा अनेक बावड़ी पुष्करणी कुयार तलाब महाद्रइ खण्डोखली 
तिंका संख्या काई नहीं । अ्रति ही मनोहर प्रधान इत्यादि सरोवरादि फल-फूल पत्र 
कृपल लतायें करि विराजमान वनखण्ड दृक्ष करि विराजते शोमते ।”३ 


२१४:२ । (६) पट्टावली और गुर्वावन्नी -- जैन लेखकों ने पट्टावली और मुर्वा- 
.“वली के ग्रन्तर्गत क्रमशः अपनी पट्ट परम्परा श्ौर ग्रुरु परम्परा का राजस्थानी गद्य में वर्खन 
किया है ! ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी रचनाप्नों का विद्योप महत्व है। पद्टावली का 
उदाहरण --- 


“पंचनदी साधक सिंघु देशि अनेक अवदात कारक श्री जिनदत्त सूरि 
स॑ १२११ आसाढि सुदि ११ अजयमेरु नगरि स्वर्ग प्राप्त हुड। सं० १२०४ वर्षे 
जिनसेखर सूरि हूँति रुद्रपल्लीय गच्छ हुअ्उ । श्री जिनदत्त सुरि नइ पाटि सं० ११६३ 


१- जय सागरोपाध्याय कृत “उक्ति समुच्चर्य” (१७वीं शताब्दी) ह॒०प्र० श्रभय जेन 
ग्रथालय, दीकानेर । 

२ - कालिकाचार्य की कथा (सं०,१५६७-१५११ई०),.डा० एल०पी* तेस्तितोरी, नोट्स 
रास दी श्रोल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, इंडियन एन्टीक्वेरी (१६९१४ से १६१६)। 

३ - सीता चरित्र भाषा, श्री भ्रगरचन्द नाहटा, मरुभारती में प्रकाशित खोये पन्ने, 
ह०प्र० श्रभय जैन ग्र शालय, बीकानेर। 


है 
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भाद्रवा सुदि ८ जेहनउ जन्म रासल श्रावक देल्हणदेवी नउ पुत्र सं० १२०३ फाग्रुण 
सुदि ६ दिने ।"४। 


मर्वावली का उदाहरण इस प्रकार है -- 


“जिनहंस सूरिवइ वारइ सं० १५६६ श्रो जांति सागराचार्य थकी शआचार्या 
गच्छ जुश्नउ थञ्नउ। तेहनेइ पाटि श्री जिनमारिक्य सूरि सं० १५८२ भाद्रवा 
सुदि £ बलाही देवराज कारित नंदी महोत्सव३। श्री जिनहंस सुरइ आपराइ 
 हाथि थाप्या।”* 


२१५:२ । (७) सीख ग्रन्थ -- जैन लेखकों ने अनेक गद्यन्ग्रन्थ धामिक शिक्षा- 
प्रचार की दृष्टि से लिखे। ऐसे ग्रन्थों में घामिक नियमों का विस्तृत वर्णन है । उदाहरण -- 


“क्वोइनी निंदा करवो नहि। कोइनु मर्म प्रकाशवु नहिं। कोइ साथे इर्प्या 
करवी नहि। सर्व साथे मित्र भाव राखवोजी । कोई साथे शन्नु भाव राखवो नहि । 
सदाय लज्जावंत रहेवु जी । कदापि निलज्जता धारण करवी नहि ॥”३ 


२१६:२। (८) विज्ञप्ति पत्र, नियम पत्र और समाचारी श्रादि -- जेब लेखकों ने 
साधु-सताध्वियों और श्रावकों श्रादि के लिए विभिन्न विषयक व्यवहार-सम्बन्धी नियम पत्रों 
में लिखे हैं। नियम पत्र का उदाहरण इस प्रकार है -- 


“साधु साध्वीनइ जे पुस्तक पाना जोइयइ ते मिन्न-मिन्न श्रावकनइ न कहुणा, 
यथायोग्य ते संघतइ कहरणा, श्री संघइ यथा योग्य चिंता करणी ।/* 


समाचारी का उदाहरण इस प्रकार है --- 


“घतागरा माहि धाणा सूठ हरड़॒इ दाख खारक ए सहु एक द्रव्य । परेद्रव्य 
पचरवाए ना धणी जुदा २ न खाइ एकठा करी खाइ तउ एक द्रव्य ।” 


विज्ञप्ति पत्रों में विभिन्न नगरों के ध्रावक्रों की और से आ्राचार्यों की सेवा में चातुर्मास, 
निवात्त आ्रादि के लिए निवेदन किये गये हैं। श्रनेक विज्ञप्तिपत्र सचित्र भी उपलब्ध होते हैं 


१- खरतर गच्छ पट्टावली, हु०प्र० श्रभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर । 
२- खरतर गच्छ गुर्वावली, हु०प्र० अभय जंन ग्रंथालय, बीकानेर । 
३०-हत हिक्षा विषे छुटा बोल, शरोमत्पाइजंचंदप्रकररणामाला, भाग १, प्र०का० 
१६१३। 
४ -क - युग प्रधान श्री जिनचन्द्र सुरि, श्री श्रगरचन्द नाहठा, श्रभय जेन ग्रन्यालय, 
बीकानेर, परिशिष्ट (क)। 
ख्‌ - राजस्थानी भाषा श्लौर साहित्य, डा हीरालाल माहेश्वरी, पु० ३४१ । 
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सत्‌ ९ बात "०२७ 


ग. विगत -- 


घ. पीढ़ी -- 


हा, वंसावली --- 


च्‌, दवावेत, बैत --- 


छु. बचनिका -- 


उमरावां री छ्यात, बीकानेर री ख्यात, देवलिये रा धणियां री 
ख्यात, चहुवांश सोनगरा री ख्यात । 


राणा उदेसिंध री वात, हाड़ा सुरजमल री वात, राव 
बीकेजीरी वात, जेसलमेर री वात, पाबूजी री वात, राणा 
कुम्मा चितमरमिया री वात, राव लूणकररण री वात, सोढ़ा 
री वात, आदि । 


गेहलोतां रो चौबीस साखां री विगत, मेवाड़ रा भाखरां री 
विगत, सीसोदिया चुड़ावत्ता री साख री विगत, जोधपुर 
बीकानेर टोकायतां री विगत, जोधपुर रा निवांणा री विगत, 
गढ़ कोटां री वियत, कछवाहां सेखावतां री विगत, बिदावतां 
री विगत, आदि । 


ईडर रा धणी राठौड़ां री पीढ़ियां, राठौड़ां रे खापां री 
पीढ़ियां, हमीरोत माटियां री पीढ़ियां, आहाड़ा री पीड़ियां, 
भायला री पीढ़ियां, चन्द्रावतां रो पीढ़ियां इत्यादि । 


राठोड़ां री वंसावली, राजपूतां री वंसावली, जेसलमेर रा 
भाटी महारावल रो वंसावलो, काला री वंसावली, बीकानेर 
रे राठौड़ राजाबवां री वंसावलो, उदेपयुर रा राजावां री 
वंसावली, श्रादि । 


तरसिंह दास गौड़ री दवावेत, जिन सुख सूरिजीरी दवावेत, 
जिनलाभ सूरि दवावेत, वत महाराणा जी श्री शंभूसिंघ जी री 
राव बखतावर री कही, आदि । 


ग्चलदास खींची री वचनिका (शिवदास चारण क्ृत ), 
वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेस दासोत री (जग्गा 


- खिड़िया रचित), श्रादि । 


क., ख्यात --- 


२१९:२। रुपात शब्द इतिहास का सूचक है मुसलमान इतिहासकारों के अनुकरण 
में राजस्थानी इतिहासकारों ने राजस्थानी गद्य में विभिन्न राजवंशों से सम्बस्धित अनेक 
ख्यातें लिखी हैं । र्यात के गद्य का एक उदाहरण इस प्रकार है -- 


“माछला रा मगरा सू' उतर न सहर छी । दोवाण रा मोहल पीछोला री 
पाल ऊपर छ । मोहलां थी श्रायवण नू' तलाव लगतो सहर छी । कोस दो रे फेरे 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १३३ 


“तीरवाणा री साष । निरवाणं पेहली देवड़ा था। देवड़ायां निरवाण कहाणां, 
निरवाणं सीरोही था श्राय कदरसी दाहलीया कन्हा पांडेलो लीयौ । उद्देपुर लीयी । 
पछे वसी गांव सोलहर पांडेला चजीक छ तठे रापी | पछे कछवाहो रायसल सुजावत 
लघु भमोजावतने मीषा हेमा रा कान्हा पांडेली लीयी तरे निरवाणा था पांडेली छुटीौ |" 


वंशावली का उदाहरण इस प्रदार है -- 


“पछ मुलतान री फीजां ने दिल्‍ली री फौजां ले ने दाउ चूडे उपर नागौर 
प्रायो । राउ हू डो नागोर मारिया परछ केल्हण श्रपूटठी आयी ।”* 
सच. दवावेत, दंत -- 

२२३:२ । हमारे साहित्य में दवावेत संज्ञक रचनाम्रों फी एक सुदीर्घ परम्परा है। 
फारती श्रौर तुर्की श्रादि घुस्लिम भाषाओ्रों में दुव्वेती का प्रयोग उपनब्ध होता है। तारीखे 
फिरोजशाही के प्रनुसार दिल्‍ली का खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन भी दुवेती लिखता था।४ 
दवावेत शैली के उद्गम प्रौर विकास के विपय में हमारे विद्वाव्‌ श्रव तक मौन हैं। ज्ञात 
होता है कि 'दुवेती” के प्रभाव से ही दवाबेत शली का प्रचलन हुआ है । दवावैत के दो भेद 
हैं -- गद्यबन्ध श्रोर पद्यवन्ध ।४ गद्यबन्ध में मात्रान्नों श्रादि का नियम नहीं होता श्रौर 
पद्यवन्ध में यह नियम होता है। दवावैत में तुकान्त वाक्य लिखे जाते हैं | दवावेत शैली की 
ग्रमेक रचनाग्रों में खड़ी बोली का प्रभाव विशेष दृष्टव्य है। दवावेत का उदाहरण इस प्रकार है- 


“भरा बात सुणता ही डेरा बारे कीधा । भ्रर गढ़ तोड़वा का सारा ही सामान 
साथ लीधा । बड़ी बड़ी तोपां घणा जूठां थी खींची हाले। जिकां रे पाछ मस्त 
हाथी टला देश नू' चाले | बाणां रा ऊट ठाटड़ियां का ठाट। जिकां में बड़ी छोटी 
केई घाट ।??$ 


“ऐसा गढ़ जोधाण और सहर का दर्साव । जिसके चौतरफ को वागीचू का 
डंबर और दरियाऊ का वणाव। पहिले बागीचू की सो भा कहिके दिखाया । पीछे 
दरियाऊ की तारीफ जिसके ग्रुन गाया ।” 


१- निरवांणा री पीढ़ियां, डिस्क्रिप्टय केटलाग, सेक्शन १, भाग १, डॉ० एल. पो. 
तेस्सीतोरी, ए० ६६ । 

२ - राठौड़ां री वंसावली (सं० १६००), राजस्थानी शब्द कोष, ए० १६२। 

३ - दवावंत संज्ञक हिन्दी रचनाश्नों की परम्परा ( श्री श्रगरचन्द नाहुदा ), भारतीय 
साहित्य, विश्व विद्यालय, आगरा, श्रप्रेल १६५६, ४० २१७। 


४ - खिलजी कालीन भारत, ए० १५॥ 
५- रघुनाथ रूपक गीता रो, सं० मेहताबवचन्द खारेड़ । 
६ - राजस्थानी साहित्य-संग्रह भाग २, सं० पुरषोत्तमलाल मेनारिया, ए० ३६ ॥। 


७ - सुरजप्रकाश (सं० १७८७), सं० सीतारामजी लालस, राजस्थान प्राच्य-विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


ग है 
४ [ दितीद मुराद 


पानुत्त को पंकत लग वत्तों बनवाई यो । 


जो कप २+३+ ही २०ह७+-+ ू८++न्‍ल्‍कथी 
नाक झचब उरब के ऋषरन जतनतार थी ॥" 


हु 5 कप 3 असम हक कफ ४2८ 5क अरे उ्न्ध मामऊ सो प्लेद लाते 
0४६ | पाना के पयवन्य प्रार गखबन्ध नाम दो भर दवाइत की तरह ही 


प्द्ग पग >< 500 व ल॑ ् प्ट का जन कट गजबदा नि ०26 अल नमक 350 55505 ब् ८4% 
परम प्र पठाल पृाल हत्तता का मजबदा। ता उतार सात सात्त से जाय वनक- 
“हैः म+- हु लन्ड न्यू (० जहा... अरे + अब, स्का ६ >-*ो वन 50 ्् सात जा शन्शप््वजु 3 >अंबागओ: ८ अम्ल 
पर सविठा | सात सात ग्रान पादक्ष की बठी। सात सात गाल पाइक ऊठो । खेहा 
लक ग नह जा ४ $..३ ज जन बयूणकु जन व्कमक जन उठरो 3 
उददणा मु फरफरी। चुहंचरक्नों ठाइ ठाइ ठठरोव!रे 


अन्य ऋष हू है. ६ मदा जना 0०७ आा>ब्र ग लि टन मनो हो जे क््मक +:३3 ह वार्ता जज |>० वदर्णनात्मक #“+कशीं:““श 

२२४०२ । मनारजनात्नमक गद्य मे मवोरजनात्मक कंथा-वात्वाप्रा तथा वरशानात्मक 

रा युका के (पा कूलर का. अफीकिक पक अक नया वेश न्न्ो्ज्र 75 2 त्मक्त लड्डू श+ हू लि जिज्र्र भक्ति प्ौर 
राजस्ादा गंय का समाव्स हाठा हू । मदोरंजदात्मक्त कयाम्रों में प्रेम, वोरता, क्क्ि र्‌ 
नबी. पि ०० ८५5 ० बल.) के. अक 

वा कारों ने काल्यनिक्त प्रयोगों द्वारा ऐसो कंयाप्रों में 


शा दम कु व 3 लय का ्ल्क्डाज से मनो रंजन त्मक्ष रा जस्थार्द दा 
चिकाीदूप्ड भां का हे। हत्तानावत बग्रत्य-भण्डारा मं मनारजदात्मक् राजस्थादा 


कह 5 फिल्ससल आओ न्य्‌ हु प्लत ज्त््ज जन इन टता अन्त गन अं >त>प+ +ं+ 33 स्ल्टी प्च्च शतक 
कवा्नों के अनेक संग्रह-प्रन्य उपलब्ध होते हैं । इन कयाप्रों में गद्य के साथ कहों-कहाँ पच् को 
छा भों प्रभावशालोनों 2८%: गे दार्ताम्रों में क्षज, शबराती और बल 5 प्रभाव कप 
छा भा प्रभावशालोदो हाता है । ऐलोी दातांगा में बज, मुबरातोी झौर उदय के प्रभाद्र मां 


हम 


कहीं कहीं मिलते हैं। उद्दाहरुण 
कहा कहां म्लते हू । उहाहुस्णु -- 


पछे बामणा धर सीदो ले ने तलाव ऊ पर रोदी + करवा बेटों 3 >>०न्‍न्‍मकमक अप तीर 
'पछे बामरणा साोदो ले ने तलाव ऊपर राटदा करवा बेठा। जठ तलाद रा दार 


कही, राजस्थान विद्या 
क्त्हा, राजमस्याद (दद्धान 


१- देत महाराणा जी भी झ॑प्दिव जो री, राव दख्तठावर री 


ड 
ह हे जा आन जज ्न्स (६ अंक 3 कक दारा घास ५ 
२ - रघुनाण ऊपकू गौरतां रो, कवि मंत्र कृत, नागरी ब्ाचरसणों समा, वाराखता, 


० सेडर॥। 
३ - अचलदाप खोंदी री वचनिका, हुए प्र० न० ६६, भर सं? ला०, कोक्षा 


(454 


ध्ध्य 
८ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १३४ 


एक मींडक श्रायो । श्रावे न दामण थी कहीं । देवता तोहे तो मैं श्रठे कदी नहीं 
देख्यी । तू' कठे जाश्न है । जदी बामण कहे । हूँ उजीण रहौ छू ने गया जी 
जाऊ छू ॥7) 


वर्ण नात्मक राजस्थानी गद्य-रचनाश्रों मे श्रमेक विषयों का मनोरम श्रौर सर्वागरपूर्ण 
वर्णन होता है। पदेक विशति, पृथ्वीराज चरित्र श्रपरनाम वागविलास, मणिक्य 
सुन्दर सूरि कुतुहुलम, सभाश्य गार, मुत्कलानुप्रास, राजान्राउत रो बात वणाव, 
खींची गंगेव नींबावत रो दोपहरो प्रादि वर्णनात्मक रचवायें विशेष उल्लेखनीय हैं। 
ऐसी रचनाओ्रों के कतिपय वण न इस प्रकार हैं -- 


वर्षाकाल वर्णन -- 
“विस्तरिउ वर्षाकाल जे पंथी तराउ काल, नाठउ दुकाल । 


जिणिद वर्षाकालि मधुर ध्वनि मेह गाजइ, दुभिक्ष तणा भय भाजइ ॥ 
जाणे सुभिक्ष भ्रूषति झ्रावतां जय हृकका वाजइ | 


ऊमटी घटा बादल होइ एकठा, पडइ छंटा, भाजइ भटा, भींजइ लटा | 
मेह गाजइ, जारे नाल गोला वाजइ, दुकाल लाजइ, सुवाव वाजइ, 
इन्द्र राजइ, ताप पराजइ ॥73 
वसनन्‍्त ऋतु चर्शान -- 
'(निसिह आविउ वसंत, हुई शीत तणुउ अंत । 
दक्षिण दिशि तणाउ शीतल वाउ वइईं, विहसइं बणराइं ॥ 


दोहा-- सब्वे भला मासड़ा, पण बइसाइ न तुल्ल । 
जे दवि दाधा रूखडा तीहं माथइ फुल ॥7* 


वर्षाकाल वर्णन हे 


“वर्षाकाल हुउ, वहिती रहिउ कुयउ, वादि पाणी भरतारया, बादल उनया । 
मेघ तणा पाणी वह, पंथी गामंइ जाता रहै । 


१ - प्राचीन वार्ता, र० का० सं० १८००, राजस्थानी भाषा श्लौर साहित्य, ले० पं० 
मोतीलाल जी सेनारिया, | ए० ३६३ 

२ - कतिपय वर्रनात्मक राजस्थानी गद्य प्रन्यथ, प्रमरघन्द नाहुटा, राजस्थान भारती 
भाग ३, श्रंक ३-४ जुलाई १६५३ । 

३ - वाग्विलास, वही, पृ० ४१ । 

४ - चही, प्‌ृ० ४१ । 


नि 
९३ 
ल्‍्दगी 
॥.ह0हु 


[ ह्वित्तीय ग्रव्याथ 


मन वाजइ वाय हु सठ् हॉपित घधाय 
देते या वाजइ वाय, लाक सहु हाॉपत थाय । 


अकाय बडइट छा लाल खड्ह्डड, पा तड़फहुइ बद्ा मानव लब्यदइ [777 
रमदती वर्णन -- 
उप जनक कक सालि ताट्स्लारा हापपिद्ि यणी 
“उपलब माल, प्रमन्नइ कालि। मला मंह्प निपाया, पोयणी ने पाने छाया । 


3252 0 "न य आज 
सादा गंगंद ना 














ईज्जल >०उत््रोज जअा्ि5 >> बन दाहर न हा किंग भांत क्नोक्लो० 

तठा उपराय्रत गगतर चलात्रावत बाहर पवार छ, स्‌ किंग भात रा छ ! 

नस्ल अर अपिताजजन पे वा व ज्द्जनत्ज पाद्िडा अख्िदज्ाडा भा रोगी नौट>ल>न 
ऊगयता सूरज, पावातर रा हातस, कुृवरापत क वर, जलहर जयाब, भागा मदर, 
क्सनरियों जिग, लांधियों सिंध सील 53800 0 बन अहमेव: न “नल 
क्सतूरिया द्ठि गे, लाबयां सिव, साल + धूल, एचेावकलैच अदरक था खुरशादथ उ4। रा 
दरवासा वाच, ग्याव रा गारख, सहदव ज्यू तारा वात समरथ, अरजुन ज्यू बांण, 

थ््स्य बत्तास आख़डो रा निवाहणहार, वैरियां विभाव्णहार, 
करणा,5ज्यू दाने पाए, वत्तात्त आाखश़ढड़ा रा निवाहणह्दार, वारिया ।वभाडरहार, 
यश जे तियण ला बज... पं न्+ पीने 
पर-भोम पंचायरा, घरणा दिवण, जस लियण, कलाबरों मोर, सूव भोने बात, 











७ बिक. स् ९ माह 
पंक्ति - १. संमत १२८० बरखे मतों माह सुद्ध २ राग - 
83. व 


मु २. ड कृतलो गारववत काम ब्ायो छ ना धनेस - 
३. सर माह, रगड़ कुसलो रण 
हु ४. हवा छ पाता अरपोयो 
४५ ४. या भटा कस (ल) सत्र जतरम-नर- 
६. हु डऊ | काम यया छ | 
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ःि न बस दासजकी न््ज्त्स्ड गे 
- राजस्थानी साहित्य-संत्रह भाग १, सं० नरोतमदासजी स्वामी, राजस्थान प्राच्य 
चि प्रतिष्ठान, मोबएर 
बच्चा प्रॉतब्ठान, ऊजावएुर ॥ 
स््ज> अत लटक दजिभाओेिडर रा 7 
४ - सादइृसर, दीकानेर का शिलालेस, वरदा, बित्ताऊ । दय ४ ऋक 4; ६० ६॥ 
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वि० सें० १४७८ के एफ ताम्रप्त्र को लेख इस प्रशार है +- 


“श्री राव चू'डाजो रो दत बड़लो गांव । 
प्रोयत सादा ने दीधां संवत्‌ १४ व -- 
रस आ्राठतरो कावो सुद पुनम रे 

दिन वार सूरज पुस्करजो मार्थ । 
पुण्यारव कीदों महाराज चू डाजी । 

दुवी तेवीस हजार बोगा जमो नो -- 

म समेत हृस्वर प्रीत्ये 

गांव दीधी हिन्दू ने गऊ मुसलमा 

सूर माताजों चाम्रु डाजी सू वेध्ुख 

श्राल - ओजाद अणारों काई गातो पोती । 
ईश्वर सू' बेमुख प्रोयत सादा वे ।?१ 


२२७:२ | संवर्‌ १५३२ के ताम्रयत्न का गद्य इस प्रकार है 


“धबरता बोचा तोन से सुर प्रत में उद्क ग्राबाट थो रामार भर्ग गण कर देवाणो 
सो अभग्रो जमों रो हाप्तत मात डंड वराइ लागत वजगत कुड़ा लवाशा रख बरख 
श्रात्रों महुड़ा मेरे का खड़वत सरब सुद्धि यारा बेडा पता खबुत कपुत खाा्ों 
पायां जायेला ।”* 


२८२ । संत १६४२ में वारठ वाखातजो द्वारा कुवेथुरू गंगारावजों क्रो दिये गये 
परवाने के राजत्वानी गद्य का उदाहरण इम्र प्रकार है -- 


(प्रवानो”?” 


लोवावता वारह्ठजा था लखाजओ सववतत वार गा बरग बोस आती सारदार्ा 
सू' श्रो जेमाताजो को वांचज्यों भ्रठे ततत आगरा श्रोवरातसा जो श्री १०८ था श्रकवर 
साइज रा इुब्भु रात दरोयांवा नाझों माठ चारणा रा कुल दो नंदोक कीबी जगा 
वयत उतवात राजेवुर हाजर या दा का सेवायोर वी हाजर था जका सुख अर मी 
सु समाचार कह्मया जइ सब पंव्रा री सल्रा यु छुलगुरू गंगारामजी प्रगगों 
जेपलनेर गांव जाताया का जक्ाने अरज चोप अठे दुलावा ग्रुर्त परबारिया श्री 
पात्वाहजों ली कवकारा में चार सत्र 


। उत्ततो सास विवरहत्य सुगावा परदतां कुल 

न न रा [सके 
कोबो| जग पर भाठ का पहुधा गर्ग चारय बस ही पुषत्र दाखी चीदाजस सारा 
छुतावु सोवाब बंदगा कांचों ओर नाश हु। वाकक हावी लाप बखाद दब क दो दा याँद 


(“9522 मेस नर न ज+>नपने 
- ९० बढली व ते बाबत, राद चू व का तत्त्व, सारकाइ का दातदाय, ठम्य 
ले० विद्वेदवरताण रे#, 5 

२ - राजस्दारी सावा श्रौर वा डित. 
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मिल्या - ग्यान की दीपति हुई । इहां आसोज मिल्या थ भ्रागनि माहे जोति श्रथिव 
हुई छ । सु इहूं मानो ग्यान की दीपति हुई छो ।”'* 


२३२:२। "राजा कानन्‍्हुड़दे तराइ कटिकि पाछिलइ पुहरी कडाहि चडइ। 
बाज पड़ईइं । सिह थी दीडां प्रवाहि घोड़ा पढ़षता न सहइ । थानांतरि वहिला 
सु घाचण चाल्या । कंठलीया किस्या | भंडार भरीया। झालोचि श्रात्मानइ श्राव्या । 


मंत्र मुहाडि हुई ।”* 
ख. नवीन राजस्थानी गह्म 


२३३:२ । राजस्थानी साहित्य में नवीन युग के जन्मदाता महाक्वि सूर्यमल हैं। 
इन्होंने अपने वंद-भास्कर में पद्म के साथ हो गद्य भी श्रनेक प्रसंगों में लिखा है। इनकी 
भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का भी व्यवहार हुआ है +- 


“सो राजा ने श्रापरा प्राण रो श्रौषध अ्रनंगसेन जाणि भ्रवरोध लाय राणी 
रे भ्ररथ निवेदन कीघौ | राणी तो कलिजुग रो रूप एहा अभिरूप अवनीस रौ 
तिरस्कार करि सुद्धांत रे ग्राश्चित अनेक जन रहे जिकां मे कोई दो ही लोक रो 
खोवणु॒हार ठालियो जिण रो संगति रै प्रभाव स्वगलोक रा मार्ग मुद्रित कराय 
कु मोपाक रो निवास भालियों सो आपरा स्वामी रो दीधो श्रपूर्व चमत्कारिक फल 
राणो श्रनंगसेना ने जार र भेट कीघो |”? 


२३४:२ । सूयमल जी हाड़ोती प्रदेश में वू दी के निवासी थे । :इन्होंने श्रपने व्यक्तिगत 
पत्र हाड़ौती बोली में लिखे हैं ४ किन्तु उक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि इन्होंने 
साहित्यिक गद्य राजस्थानी के टकसाली रूप में ही लिखा है । 


२३५:२ । आधुनिक काल के प्रारम्भ में राजस्थानी गद्य के श्रनेक ग्रन्य लिखे गये 
जिनमें दयालदास सिढायच कृत राठोौचं री ख्यात प्रमुख है। गोपाल दाव कविया 
रचित शिखर वंगशोत्पत्ति (र० का० १६२६), महाराजा मानसिंह कृत रतना 
हमीर री वात्त और कविराव बख्तावर क्ृत केहरप्रकाश (र० का० विग्स॑० १६३६) 
में भी राजस्थानी गद्य के प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुए हैं -- 


१ - लाखा चारण कृत विग्सं० १६७३ में लिखित चेलि क्रलिसन रूकसणी री टीका 
हिन्दुस्तानी एकेडेसी, इलाहाबाद, ० ७६४५ । 
२ - कान्‍्हड़दे प्रबन्ध (र०का० सं० १५१२), राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
पु० ४० ॥ 
३ - वंशभास्कर, जोधपुर, राजस्थानी इब्द कोष, संपादकीय प्ररतावना, पृ० १६६ । 
४ - वीर सतसई, सं० डा० कन्हैयालालजी सहुल, पत्तराम जी गौड़ और ईश्वर दानजी 
ग्रासिया संपादकीय भूमिका । 
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नाटककार -- 


२४१:२ | शिवचन्द्र भरतिया, सूर्यकरण पारीक, श्लरीनाय मोदी, पुरणमल 
गोयनका, मनमोहन शर्मा, भगवती प्रसाद दास्का, गोविन्द माथुर (सतरंगिणी), 
पुस्पोत्तमलाल मेनारिया (जुग पलटो), निरंजन नाथ प्राचार्य निेहरी भगड्ा), भरत 


व्यास (होला मरदण), पं० गिरधारीलालजी शार्त्री, उन्द्रण्सर भट्ट, श्राशाचन्द 
भंडारो, गरणेशीलाल व्यास, गणपतलाल डांगी, श्रादि । 


निबन्ध लेखक --- 

२४८:२ । गुलायचन्द नागौरी झोर मारवाड़ो हितकारक पत्न का लेखक- 
मंचल, ठाकुर रामसिह, झ्गरचन्द नाहूटा, जबनारायरा व्यास, रावत सारस्वत श्रौर 
मरुवाशी या लेखव-मंटल, पिशयोर कल्पनावांत ग्रीर श्ोव्टमी पत्र रतनगढ़ का लेखक- 
मडल, “राजस्पानी दीरए, पूना का सेसवा-मंटल, (सीभाग्यप्तिह जी शेखावत, 
पुरुपोत्तमलाल मेनारिया, श्रजमोहन जावलिया, श्रादि । 


झ्रालोचना लेयफ +- 

२४३:२। रामकरण श्रासोपा (मारवाड़ी व्याकरण ), सीताराम लालस 
(राजस्थानी व्याकरण), महाराज चतुरतिह, रावत सारस्वत,अ्रग रचंद नाहटा, रानी 
लक्ष्मी कुमारी चू डावत, सूर्यकरण पारीक, पुरोहित हरिनारायणा, पं० नरोत्तमदास 
स्वामी, विजेदान देथा, कोमल कोठारी, डा० मोतीलाल गुप्त, सरनामसिह, 
हीरालाल माहेश्वरी, नरेन्र भाणावत, मदनराज मह॒ता, नारायणसिंह भाटी, 
रामप्रसाद दाघीच, श्रक्षयचन्ध यारर्मा, पनन्‍्हेयालाल सहल, डा० मोत्तीलाल मेनारिया, 
मनोहर शर्मा, चन्द्रदान, वद्रीप्रसाद साकरिया, पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, ढा« गोव- 
द्व त शर्मा, मुलचन्द प्रारोश, श्रादि । 


झनुवाद लेखक -- 


२४४:२। महाराज चतुरसिंह,' नरसिंह राजपुरोहित, पुप्कर मुनि, रामनाथ 
व्यास 'परिकर,* श्रीमंतकुमार व्यास, चंडीदान, शक्तिदान कविया, ब्नजमोहन 
जावलिया, रावत सारस्वत, कु वर चन्द्रसिंह, आदि ।३ 
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१- सहिस्नस्तोत्र, शसद्भगवद्‌ गीता झौर रामायण | 
२ - गौतांजली, बंगला, रविन्द्रभाथ ठाकुर। 
३े - भोस्कर वाइल्ड को कहानियों का राजस्थानी अनुवाद । 


ततीय अ्भ्याय 
०. खट 


टन कफ 


रानस्थानी लोक-साहितए 


ऋ, प्रारस्मिक परिचय 
२ ,लोक साहित्य का बर्गक्रिरण 
३, राजस्थानी लाकपीत 


(क) राजस्थान में; घामिक लोवगीत 
(प्र/ सस्पगर सम्बन्धी गीत 
(ब्रा) देदी-देवताप्ों सम्यन्धी गीत 
(३) द्रत सम्बन्धी गीत 

(ख) राजस्थानी मनोर॑जनात्मक गीन 
(प्र) दोपादली दे; लोफगीत 
(श्रा) होलो सम्बन्धी लोकगीत 


(द् । शिकार सम्बन्धी लोकगीत 
४. राजस्थानी पवाड़ा साहित्य 


(क) पावूजी रा पत्राद्ा 
(ख) निहाल दे 


५, राजस्थानी-लोक कथाएँ 
६, राजस्थानी ख्याल साहित्य ( लोक-नाटक ) 


७, राजस्थानी लोकोकियां ओर पहेलियां आदि । 


तृतीय अध्याय 
रानस्थानीं लोक -साहित्य 
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१ प्रारम्मिक परिचय 


१:३। हमारा साहित्य मुख्यतः दो रूपों में उपलब्ध होता है -- १. शास्त्रीय 
साहित्य, ऐसा साहित्य जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा शास्त्रीय नियमोपनियमों का निर्वाह 
करते हुए रचित हो । २. लोक साहित्य, यह साहित्य मौखिक परम्परा से प्राप्त होता 
है झौर इसका सम्पूर्ण रूप व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ने होकर काल-परम्परानुसार अनेक 
जन-समुदायों द्वारा रखित और परिमाजित होता है। हमारा लोक-साहित्य केवल ग्राम्य 
जनता और ग्रादिवासियों में ही प्रचलित नहीं है, वरव्‌ नगरों के सुसांस्कृतिक परिवारों में 
भी इसका प्रसार और महत्व है। सुसांस्क्ृतिक परिवारों के श्रनेक धामिक और सामाजिक 
पर्व श्लौर विधि-विधान लोकगीतों श्रौर लोककथागम्रों श्रादि से सम्पन्न किए जाते हैं। 
अ्रनेक धामिक श्रवश्तरों पर लोक - गीतों का व्यवहार अनिवार्य होता है। ऐसी प्रवस्था 
में लोक - साहित्य को अंग्रेजी के “फॉक लोर” का पर्याय मान कर केवल अ्रप्म्य 

“  जन-प्तमुदायों का साहित्य नहीं माना जा सकता है। हमारे अनेक विद्वानों ने लोक-साहित्य 
प्रथवा लोकवार्ता को “फॉक लोर” का पर्याय माना है ।* “फॉँक लोर” शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार की गई है -- 





४१८४६ में डबल्यू० जे० धामस ने यह शब्द सम्य जातियों में मिलने वाले अ्रसंस्क्ृत 
समुदाय को प्रथाओ्रं, रीति-रिवाजों तथा मुक़ाग्रहों को श्रभिव्यक्त करने के लिए गढ़ा था । 
शब्दों के भ्र्थ परिभाषाग्रों द्वारा नियत नहीं होते, प्रयोग द्वारा होते हैं भौर श्राज लोकवार्ता 
के क्षेत्र में वह भी आ जाता है जिसे श्रारम्भ की परिभाषा में जान बूककर बाहर रखा 
गया था, यथा लोकप्रिय कलाएँ तथा शिल्प । दूसरे शब्दों में, जानपदजन की भौतिक के 
साथ-साथ बौद्धिक संस्कृति भी। मुख्यतः टेलर, फ्रेजर तथा श्रन्य अंग्रेज वेज्ञानिक्रों के 
उद्योगों के परिणाम-स्वरूप, जिन्होंने ग्रोपीय जाननृजन के मुद्वाग्रहों और परम्परागत 

“” रीति-रिवाजों की व्याख्या करने के लिए तथा उन्हें समकाने “ । शंस्कृति 


4७-०--७-+-+--++--.0ह॥हतञ्........ 


१ - भारतीय लोक-साहित्य, डो० इंघाम परमार, <(जक 


६०5६ |] [ दृतीय भ्रष्याय 


में मिलने वाले साम्य के उपयोग करने की श्लोर विज्ञेप ध्यान दिया। अंग्रेजी परम्परा में 
फॉकलोर ( लोकवार्ता ) के क्षेत्र तथा सामाजिक जीवन विज्ञान के क्षेत्र की कोई सूक्ष्म 
सीमा निर्धारित नही की जाती" “* प्रयोग में साधारण प्रवृत्ति इस फॉकल्रोर ( लोकवार्ता ) 
के क्षेत्र की संकुचित प्र्थ में सम्य समाजों में मिलने वाले पिछड़े तत्वों की संस्कृति तक ही 
सीमित रखने की है ।”/* 


२:३। इसी प्रकार लोक-संस्कृति की व्यास्या करते हुए उसको आदिम-मातव 
की मनोवेज्ञानिक अभिव्यक्ति कहा गया है--“लोक-संस्क्ृति वस्तुतः आ्रादिम मानव की 
मनोवेज्नानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा श्रौपधि के क्षेत्र में हुई हो, 
अ्धवा सामाजिक संगठन तथा अश्रनुष्ठानों में श्रथवा विशेषतः इतिहास, काव्य और साहित्य 
के उपेक्षाकृत बौद्धिक प्रदेश में सम्पन्न हुई हो ॥7?* 


३ : हे । लोकसाहित्य में निहित 'लोक' से तात्पर्य हमारी सम्पूर्ण जनता से है, फिर 
चाहे वह प्रामवासिनी हो श्रववा नगरनिवासिनी | लोक!” शब्द अत्यन्त प्राचीन है जिसका 
प्रयोग वेदिककाल से श्राधुनिककाल तक होता रहा है । डा० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने इस 
विपय में लिखा है --“ 'लोक' हमारे जोवन का महासमुद्र है, उसमें भूत, भविष्य, 
वर्तमान सभी-कुछ संचित रहता है। लोक” राष्ट्र का अमर स्वरूप है, 'लोक' कृत- 
ज्ञान श्रौर सम्पूर्ण अ्रध्ययत में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाचीन मानव के लिए 
लोक' सर्वोच्च प्रजापति है। 'लोक' की धात्री सर्वभुत माता पृथ्वी और 'लोक' का 
व्यक्त रूप मानव, यही हमारे नए जीवन का अ्रध्यात्मशास्त्र है। इसका कल्याण 
हमारी मुक्ति का द्वार श्रौर निर्माण का नवीन रूप है। लोक, पृथ्वी, मानव इसी 
त्रिलोकी में जीवन का कल्याणतम रूप है। 7“ 


४: ३। अ्ाचार्य पं० हजारीप्रसादजी ट्विवेदी ने 'लोक' शब्द की व्याख्या करते 
हुए लिखा है --/ 'लोक' शब्द का अर्थ 'जान-पद' या 'ग्राम्य' नहीं है बल्कि तगरों 
और गांवों में फेली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का ग्राधारे 
पोथियां नहीं हैं। थे लोग-नगर में परिष्क्ृत, रुचि-सम्पन्न तथा सुसंस्क्ृत समझे 
जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल श्रौर अक्षत्रिम जीवन के अ्श्यस्त होते हैं 
प्रौर परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समृची विलासिता और सुक्रुमारता को जीवित 
रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उतको उत्पन्न करते हैं ।” * 





१ - एनसाइक्लोपीडिया ब्विदानिका । 
२- क - ए हैंड बुक झाव फॉक लोर - सोफिया वर्क । 
ख - ब्रजलोक-साहित्य का श्रध्ययन, डा० सत्येन्द्र, पू० ४-५ । ॥ 
३ - सम्मेलन पत्रिका, ( लोक संस्कृति विशेषांक ), सं० २०१०, लोक का प्रत्यक्ष दहन, 
निवन्ध, पु० ६५। 
४ - जनपद, वर्ष १, श्रंक !, पृ० ६५। 
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५३ ३ । लोक-साहित्य के होतन्र की व्याख्या करते हुए डा० सत्येच्ध ने लिखा है -- 

“ लोक साहित्य में पिछड़ी जातियों में प्रचलित अथवा श्रपेक्षाकृत समुन्नत 
जातियों के असंस्कृत समुदायों में अवशिष्ट विश्वास, रीति-रिवाज, कहानियाँ, 
गीत तथा कहावतें श्राती हैं । प्रकृति के चेतन तथा जड़-जगत के सम्बन्ध में, 
भूत-प्रेतों की दुनियां तथा उनके साथ मनुप्यों के सम्बन्धों के विपय में जादू-टो ना, 
सम्मोहन, वशीकरण, तावीज, भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध में आदिम 
तथा असभ्य विश्वास इसके क्षेत्र में ग्राते हैं। और भो इसमें विवाह, उतराधिकार, 
बाल्यकाल तथा प्रौढ़ जीवन के रीति-रिवाञ तथा श्रनुप्ठान झीर त्यौहार, युद्ध, 
आखेट, मत्स्य-व्यवसाथ, पशुपालन आदि विपयों के भो रीति-रिवाज श्रौर 
अनुष्ठान इसमें झाते हें तथा धर्म-गाबाएं, अ्रवदान (लीजेण्ड), लोक कहानियां, 
गीत, साके ( बेलेड ), किवदन्तियाँ, पहेलियाँ तथा लोरियाँ भी इसके विपय है। ”* 

६:३। लोक शब्द का प्रर्थ व्यापक है इसलिए लोक शब्द के पब्रन्तर्गत सम्पूर्ण 
मानव-समाज का समावेश किया जाना चाहिए। लोक-साहित्य के श्रन्तर्गत साहित्यिक 
रचनाप्रों का समावेश वरना ही समीचीन होगा । लोक- साहित्य में वियय - पूजा, प्रनुष्ठान, 
प्रत, जादू-दोना, भृत्त प्रेत, तावीज, सम्मोहन, वश्ी+रण श्रादि ग्रनेक हो सकते है; किन्तु 
लोक-माहित्य के प्रकारों के अन्तर्गत साहित्यिक रचनाग्रों को ही लिया जाना चाहिए क्योकि 
लोक-साहित्य का प्रर्य लोक का साहित्य है । 


२. लोक-साहित्य का वगी करण 


७ : ३ । लोक-साहित्य का वर्गीकरग्य इस प्रकार किया यथा है -- 





लोक-साहित्य 
| 
ें | ५: बढ | न्क् | 
स्त्रियों का साहत्य पुरुषों का साहित्य बच्चों का साहित्य 


| | 
गीत (तभी प्रकार के), त्रत, गीत साहित्य, कथाएँ, गीत-कथाएँ, 
उपवास श्रादि की कथाएँ, वुभीवल श्रौर' ढकोसले, लोको- 








पहेलियां, गीत्त-कथाएँ | क्तियाँ, मुहावरे श्रादि । 
॥ 
बालिकाप्रों का साहित्य बालकों का साहित्य 
| | [६ | | | 
गीत क्रम-संवद्ध कथाएँ वार्ताएं गीत क्रम-संवद्ध कथाएँ वार्ताएँरे 


२ - डा० ह्याम परमार, भारतीय लोक साहित्य, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, ए० २१। 


॥(१॥ ॥॥॥ ॥॥|॥| *$ 20४8४ #॥॥॥ ॥॥|७| 
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राजस्थानी साहित्यका इतिहास ] [ १४६ 


३, राजस्थानी लोकगीत 


१० ४ ३। राजस्वानी लोकगीत राजस्थानी जनता के स्वाभाविक साहित्यिक उद्गार 
हैं जिनका प्रादुर्भाव सुब-दुख, वीरता प्रौर ह५-शोक प्रादि विविध प्रनुभूतियों के परिणाम- 
स्वरूप हुम्ना है। राजस्थानी लोकगीतों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है -- 


अर. उह श्य के अनुसार - राजस्थानी लोकगीतों के दो भाग किये जा सकते हैं-- 


१, घामिक लोकगीत-- जिनमें संस्कारों, देवी-देवताग्रों श्रौर प्रत, भवित, हरजस 
प्रादि से सम्बन्धित लोकगीत हैं । 

२. मनोरंजनात्मक-- जिनमे विभिन्न क्रीड़ाप्रों, त्यौहारों, फृतुप्रों श्रौर मानव-जीवन के 
सरत प्रसंगों से सम्बन्धित लोकगीतों का समावेश किया जा सकता है । 


आरा. लावणी, घूमर, मांड आदि विभिन्न लौकिक राग-रागिनियों के श्रनुसार -- 
लोकगीतो के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार प्रपनाया जा सबता है । 


मा । 


राजस्थानी लोकगीतों को-- (क) धामिक, (ख) सामाजिक, (ग) ऋतु सम्बन्धी, 
(घ) घर-गृहस्थी-सम्बन्धी, (ड)) दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धी श्रीर (च) ऐतिहासिक 
प्रादि विभिन्न विपयों के श्रनुतार भी विभाजित किया जा सकता है। 


ई. राजस्थानी लोकगीतों को-- (क) पुरुष गीत, (ख) स्त्री गीत, (ग) बाल गीत, 
(घ) पुरुष, स्त्री और बालक सभी के साथ मिलकर गाए जाने वाले गीत 
इन चार धरे शियों में भी वांट सकते हैं । 


उ. राजस्थानी लोकगीतों को-- राजस्थानी भाषा की विविध बोलियों के श्रनुसार 
भी विभक्त किय. जा सकता है। राजस्थानी लोकगीत बोली-सम्बन्धी साधारण 
हेर-फेर के साथ प्र 4: समान रूप में पाए जाते हैं । 


ध्प 


« विभिन्‍न जातियों के अनुसार भी राजस्थानी लोकगीतों का वर्गीकरण किया 
जा सकता है । 


ए. राजस्थानी लोकगीतों को राजस्थान के विभिन्‍न प्रशासनीय एवं भौगोलिक 
विभागों के अनुसार भी विभक्‍त किया जा सकता है। राजस्थान के प्रशासन 
विभाग, शासन सम्बन्धी सुविधाप्रों के श्रनुस्नार किये गए हैं। इनमें कोई संस्कृति सन्बन्धी 
वेज्ञानिक प्राधार नहीं श्रपनाया गया है इसलिए इस प्रकार से लोकगीतों क “ानिक 
प्रध्ययन नहीं किया जा सकता। 


राजस्थानी लोकग्रीत-वर्गीकरण के उपरोक्त - 


(४० | [ छुतौय अध्याय 


उप कक न्तर्मंत स्त राजस्पा नी लोकगीतों क हज] न 
उपयुक्त है जिप्तके प्रन्त्गंत्त समस्त राजस्पान लोकयी ती का समावेश वेज्ञानिक रूप में किया 
जा सकता है | 


क, राजस्थान के धामिक लोकगीत 


९१:३ । भारतोय जोवन में धर्म का प्राघान्य है इसलिए 


ह 


विच के समत्त गाचार- 


[£] 


वअवहार झोर क्रिया-कलाप धासिक सिद्धान्तों के अवुत्तार ही तम्पाहित होते हैं। राजस्पानी 
लोकगीतों में भी धामिक सिद्वान्त-सम्बन्धी पक्ष प्रवल है। प्रनेक राजस्थानी लोकगीत 
धामिक विधि-विधानों एवं क्विया-कलापों के पनिवार्य संग दचे हुए हैं 


१६:३ । राजस्थान के धामिक्न लोकयोतों के निम्नलिखित प्रकार हूँ न 


(अ) संस्कार सम्बन्धी गीत 


न 


भारतोय जीवन विभिन्न संस्कारों द्वारा ही तृत्त॑स्क्तत माना जाता है। पर्भाधाव 


मृत्यु पर्यन्‍्त सोलह संस्कारों का विधान है -- (१) ग्भघान, (२) पु सदन, (३) सीम 

न्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) निष्क्ृरमरा, (७) अन्नप्राधन, (5) 
चूड़ाकर्म, (६) कर्णवेघ, (६०) उपतयत, (११) वेदारम्भ, ।१२) समावर्त्तत, (१२) 
विवाह, (१४) वानप्रस्थ, (१५) सन्‍्यास, और (१६) अच्त्येप्टि संस्कार | प्रधिकोध 


व 


कारो में लो का विद्येष प्रायोजव होता है । 


१4) 


१३:३। प्रत्वेक संस्कार के दो भाग होते है -- (१) शास्त्रीय और (२) 


९४:३४ । राजस्थानी संस्कार सम्बन्धी लोकगीत गझुख्वतः निम्पलिखित झवसरों पर 
गाए जाते है -- (१) गर्भावस्‍था के गीत ++ जच्चा के गोत, चूरजपुजा पार जलवा! 
'ह., रडन पर्पात जहलो, यज्ञोपवीत। (३) विवाह -- जिसमे 

(२) वामकरणा -- छू ढ, 2ु डद अपात्‌ जहूला, वच्चापदात | (३२) चिचाह मं 
व बहजल  पीड़ी. सेल-चहाना, हि व्ल्ञ्न्ीड. आप 
सगाई, विधायक, मावरो, बनोली, कामण, क़रश, पीठो, तैल-चढ्ना, चिकातता, देस्ट, 
ते झर भाणों छः झे 
विदाई, पड़लो, पेसारों और झाणों (गौदा) प्ादि ई 


फरा, # वर कंदव।, जुया-जुइ, 


हे 


जज टटा य 


लोक़गी पद ] 


राजस्थानी साहित्य फा इतिहास ] [१५१ 
(क) गौवस्था के गीत -- 


१५:३ । गर्भवती स्त्रियों को वाई प्रकार के खाने के पदार्थ श्रच्छे लगते हैं जिनमें 
धिकतर खट्टी वस्तुएं होती हैं । मारंगी का गीत इस प्रकार है -- 


नारगी 


मालीका रे खिद़्की खोल भंवर ऊभा वारणो | 
आाग्रो कत्॒रां बठो नी पास, कांई तो कारण श्ाया ? 
म्हारी धरण ने पेलो जो मास, नारंगी में मन गयो जी । 
नारंगी रा लागे छे हजार, कलियां रा पूरा डोड़ से जी । 
नारंगी रा दांला हजार, वालियांरा पूरा डोड़से जी । 
पेली खाई खादी लागी, दूजी खट-मीठी लागी । 
तीजी ने चींदड़ राजा जनम लियो । 
म्हारी घण ने दूजो जी मास, नारंगी में मन गयो० 
म्हारी घण ने तीजो जी मास, नारंगी में मन गयो० 
म्हारी घण ने चोंथो जी मास, नारंगी में मन गयो० 
म्हारी धए ने पांचवों जी मास, नारंगी में मत गयो० 
म्हारी घण ने छठा जी मास, नारंगी में मन गयो० 

हारी घण ने सातवों जी मास, नारंगी पें मन गयो ० 
म्हारो घर ने श्राठवों जी मास, सारंगी में मन गयो ० 
म्हारी घण ने पूरा जी मास, नारंगी में मन रह्यो । 


प्र्थात्‌ - माली के लड़के खिड़की खोल, भंवर जी बाहर खड़े हैं। प्राश्नो कुवरजी 
पास बैठो, किस कारण श्राना हुआ ? 


हमारी स्त्री के पहिला महीना है श्रौर उसका मन नारंगी में लगा है। नारंगी के 
लगते हैं हजार प्रीर कली के पूरे डेढू सौ जी । नारंगी के देंगे हजार और कली के पूरे डेढ़ 
सो जी | पहली खाई तो खट्टी लगी ग्रौर दूसरी खाई तो खट-मीठी लगी। तीम्री में 
बींदड़ राजा ने जन्म लिया । 


भेरी स्त्री को दूसरा महीना लगा है जी श्रौर उसका मन नारंगी में गया हैं। मेरी 
स्त्री को तीसरा महीना लगा है जी श्रौर उसका मन नारंगी में गया है। मेरी स्त्री को 
चौथा महोना लगा है जी श्रीर उसका मन नारंगी में गया है। मेरी स्त्री को पांचवां मनीना 
लगा है जी और उसका मन नारंगी में गया है | मेरी स्त्री को छठा भ ड 
प्रौर उसका मन नारंगी में गया है । मेरी स्त्री को सातवां महीना 
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नर 
भो राजन्‌ | पेट कसमसाता हुप्ना दुखता है व कमर में चीस चलती है । शभ्रो राजब | घोड़े 
पर सवार होकर दाई को लेने जाग्रो। 


जन्मोत्सव पर प्रयूता स्प्री को पोलो चूनड़ ग्रोढ़ाते हैं इसे “पीलो ओोढ़ाना” 
कहते हैँ। राजस्थान में “पीछी" सौभाग्यवती एवं पुत्रवती स्त्री का मांगलिक परिधान है- 


उदयपुर से तो सायवा पीलो मंगाग्नरो जी 
तो नांतीसी बंधण वंधाओं गाढ़ा मारूजी | 
पीला तो पल्‍ला साहेबा बंधण वधावों जी 
तो प्रवविच चांद छपावों गाढ़ा मारूजी ॥ 
पीछो तो आओ ढ़ म्हारी जच्चा पोढ़े जी 

वड्टी तो सराही सहर सराही गाढ़ा मारूजी 
पोछो तो श्रोढ़ म्हारी जच्चा महल पधारी जी 
तो कोई हे सपूत्ती निजर लगाई गाढ़ा माहूजी | 


अर्थात्‌ -ओ प्रियतम | उदयपुर से पीली चूनड़ मंगवाग्नो | श्रो श्रच्छे मारूजी | 
उस चूनर के महीन “बांधणा बंधवाध्रो ॥ श्रो प्रियतम | उस पीले के पल्‍ले बंबवबाग्रो 
भर अथविच में चांद छपवाग्रो। श्रो प्रियतम.! पीला ग्रोढ कर सोयेगी तो सारे जहर 
में उसकी सराहना होगी। प्रो प्रियत्तम ! पीला झोढ़ कर मेरी जच्चा महल में गई। 
तो किसी सपूती ने उसके नजर लगा दी। 


सन्‍्ताव उत्पन्न होने के सातवें दिन “सूर्य-पूजा” होती है। इस अवसर पर 
» जच्चा स्नान करती है, नवीन वस्प्र धारण करती है श्रौर घर से छुप्नाछृत का 
सामान दूर किया जाता है या शुद्ध किया जाता है। नूरज-पूजा का गीत इस प्रकार है- 


सूरज पूजतां कुरजा नावरणा थरू कठे जाय ? 
जणी घर सूरज पूजती सूरज पूजावाने जाय । 
डूगर चढती बेलड़ी ढोलण थू कठे जाय? 
जणी घर सूरज प्रृजती ढोल वजावा ने जाय । 
डूगर चढ़ती बेलड़ी कुमारण थू' कठे जाय ? 
जणी घर सूरज पूजतो कलस वदावा ने जाय । 


भ्र्थात्‌ - यूरज पूजा करवाने के लिए नाईन चलने लगी, तो करण बोली - नाईन 
तू कहां जाती है ? जिस घर में सुरज-पुजा है, मैं वहीं सुरज-पुजा के लिए जाती हूं। 
पहाड़ पर चढ़ती हुई वेलड़ी बोली - ढोलिन | तू कहां जाती है ? जिस घर में सूरज-पुजा है, 
मैं वहीं ढोल बजाने के लिए जाती हूं | पहाड़ पर चढ़ती बेल बोली - कुम्हारित | तू कहां 
जाती है ? जिस घर में सूरज-पूजा है, में वहीं कलश वंधाने जाती हूं । 


१5४ | [ तीर श्रव्याय 


आज 3 कं 

सरज एजगा बह नीनरो भला भला संगण मना 

45४ परत त वह चानरा, मता भला सुनण मनाय। 

ने मंत्र जागे जच्चा मैं दी ऊी 

तू मत जमा जच्चा मे॑ बंदी जा, 

रागगी भाग बच्चे छी थारी साझ न 

राग्या भाग बहा छ बारा सास को, जिश जाया पूत्त सनखणा । 
चिकनी, 


् 
चना द्् 
जन अनिमजल ने फल इज दी ना रागगी जी जअपपर>र का भाग बहा  चखफिलओे 2: लक्षण वाद प् 
मत समझना कि में द हु हर । राणा, दरा सास का भाग बड़ा है, जिसने अच्छे लक्षण वाले 
स्यदो अप्य द्विया 7 2 न 2 >> अन्न क अल दजजक बंप का 7 जन 
उन का हन्म दिय है । द-दोल टट्ट साठ के खाकर स्वरी उमंमित्त होती हुई हृच्ज-पूज्ा के 








उल्द्िमार पर भा दे छोटा न्न् 5 ध्ज अदा साथ स्त्र्यां गी 
प्रबमर १६ भा के मक्तक पर छाटा कल रखा जाता हू आर उसके साथ स्त्रियां गीत 


] | 
| 


विशायों भालरों, कौण लगाई गज नींव ? 


पूज मुहागण जच्चा ऋालरा । 
सुसर चिणायो फझालरो, जेठजी लगाई गज नींव | पुज० 


जा 


कौण की या कुल बहू, कौण की या घीय ? 

सुसराजी की कुल बहू, सात पांचा की हैं धीय 

भाई तो बहन सहोदरा, पिया की वड़नार | पूज ० 
ओद पहर जच्चा नीसरी, थानागाजी के वजार। 
मांढ़ों तो चू ढो कूलडो, गाड़ो भी लियां माय । पुज० 
या कूलडा जब नाॉकल हाकर जलवा माय, 

कोथली को मृढ़ों सांकड़ो घुल रहो रेशम डोर | पूज० 
दे थारा डूम खबास ने सास ननद पहराय। 

बह्ठ ए्‌ विदाई माता थे जायो चुलक्षणा इत 

पूज मुहागण जच्चा कालरो। 


श्र्भात्‌ - किसने कुए पर फालरा छुनवाया प्लौर किसने गहरी चींव लगवाई 


सुतराजी मे फालरा चुनवाया और जेठजी ने गहरी नी 
दल 


$ 
लगवाई । किसको बह कुल वहु है और किन्की यह लड़की है? सुसराजी की यह ढुु 


डर 
हु और पांच सात घरों की (प्यारी) यह वेटी 


प्रियलम का माता हुई स्त्रा * 
मन्दर चित्रित, कुल्लड़ के भीतर गाढ़ा ज्ञामग्री है। कूलड़ा लेकर दच्चे की मां जलवा ' 
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निकली किन्तु रुपये की थैली का मुह संकड़ा है और रेशम की डोरी वंध रही है। सास 
ननद ने वेश प्रपने ड्म को दिया है। मां तुमने अच्छा लक्षण वाला पुत्र उत्पन्न किया जिससे 
इस बहु का विवाह हुआ । सुहागन जच्चा भालरा पूज | 


राजस्थानी लोक-गीतों में “लोरी” का भी श्रपना महत्वपूर्ण स्थान है। मां आस- 
पाप्त की प्रकृति, पशु पक्षी प्रादि से बच्चे का परिचय कराती है -- 


गीगा ने खिलायी ए चिड़कली 

गीगा ने खिलायी ऐ ! 

गीगा रोबे च्याऊं म्याऊ 

गीगो ने हंसायी ए चिडकली, गीगा ने खिलायी ऐ ! 
पगां श्रक वांध्' घृघरणा थारे 

बल मोतीड़ा रो हार, ए चिड़कली, गीगा ने ० 


अर्थात्‌ - श्रों चिड़िया | छोटे बच्चे को खेलाओ्रो। छोटा बच्चा च्याऊ-म्याऊ' 
रोता है। श्रो चिड़िया [ छोटे बच्चे को हंसाना | थ्रो चिड़िया | तेरे पेरों में में धूघरु बांधू 
और तेरे गले में मोतियों का हार पहिनाऊ । छोटे बच्चे को खेलाना । 


“गाडूलौ” नामक लोकगीत भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। स्वेहमबी माता 
खाती से कह रही है कि उसके पुत्र के लिए एक सुन्दर सा गाडूला घड ला +- 


सुण सुण रे खातो रा बेटा, गाडलो घड़ ल्याव । 
गाड्लौ घड़ ल्याव, म्हारे गीगा के मन भाय | 
ग्राम को गाडलो घड़ ल्याव, चांदी का पात चढ़ाय | 
सोने की खाती रा बेटा, कील ठोकाय । 

सुण सुण रे खाती रा बेटा, गाइलो घड़ ल्याय । 


प्र्थात्‌ -हे खाती के बेटे | सुन एक गाड़ी बना के ला जो कि मेरे छोटे बच्चे के 
मन को भा जाय । श्राम की लकड़ी की गाड़ी बना । उस पर चांदी का पात चढ़ा व सोने 
की कीलें ठोक दे । सुन खाती के बेटे मेरे पुत्र के लिए गाड़ी घड़ ला | 


(ग) यज्ञोपवीत -- 


१७:३ । इसे “जनेऊ” कह कर भी पुकारतेःहैं। विभिन्न जातियों में विभिन्न श्रायु 
व अवसर पर यज्ञोपवोत का विधान है। यज्ञोपवीत संस्कार से विद्याष्ययत्त का श्रारम्भ माना 
जाता है। इस ग्रवसर पर ग्॒ह-शांति, हवन आदि धामिक क्रियाओं के बाद लड़का गुरु के 
पास काशी जाने का रिवाज पूरा करता है | कुछ कदम भागने पर लोग उसे पकड़ लाते है। 
जनेऊ से सम्बन्धित एक गीत देखिए -- 
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ह ह्‌ 


साथ लावबेंगे। केलाशपुरी में सदा शिव सामर्थ्यवान हैं वे भूत-प्रेत साथ लावेंगे। रानी गोरां 
के गणपतजी | जल्दी पधारिए। 


वर-वधु के यहां गीत समान रूप से गाए जाते है । विवायक पूजा के बाद वधु के 
यहां पर “बनड़े” गाये जाते हैं। जिनमें यह वर्णान होता है कि बारात-बा राती केसे हों? 
आदि । बनड़े का भ्रर्थ 'दुल्हा' होता है -- 


सिरदार बनां जी हस्ती थे लाइजो है कजली देश रा 
उमराव बनांजी घूड़ला थे लाइजो है खुरसांणी देस रा 
सिरदार बनांजी सेवरिये झलके श्रो श्राभा बीजली 
उमराव बनांजी सोनो थे लाइजौ हे लंकागढ़ देस रो 
उमराब बनांजी रूपो थे लाइजो हे ऊजलपुर देस रो 


श्र्शात्‌ - हे सरदार बनाजी ! (दूल्हा) आप हाथी कजली देश के लाना। है 
उमराव बनांजी | आप घोड़े खुरसाणी देश के लाना । हे सरदार बनांजी ! तुम्हारा मोड़ ऐसा 
चमकता है मानों भ्राकाश में विजली चमक रही है। है उमराव बनाजी | आप सोना 
लंका देश का लाना | हे उमराव बनाजो! रूपा (चांदी) ऊजलपुर देश से लाना। 


विवाह के समय अनेक प्रकार के रीति-रिवाज होते हैं। वर-वधु के तेल चढ़ाना, पीढी 
करना श्रादि । “उबटन्‌” को राजस्थान में “पीठी” कहते हैं। आटे, हल्दी, तेल श्रादि 
के मिश्रण से पीठी बनाई जाती है। फिर गीतों: के साथ में वाई या नाईन वर-बधु के पीढी 
करना प्रारम्भ करती है -- 


गहुँ ए चिणां रो ऊबटणो, मांय चमेली रो तेल 

अब लाडो बेट्यो ऊबटणे ॥१॥ 

श्राओ म्हारी दाद्यां निरख लो, श्राश्रो म्हारी मायां निरखल्यों 
थां निरख्यां सुख होय, श्रब लाड़ो बैख्यो ऊबटण ॥१॥ 

तो कर लाडा ऊबटणो, थारा ऊबटसां में बास घणी 

थारी दाद्यां संजौयो ऊबटणो, थारी मायां संजोयो ऊबटणो ॥३॥ 
कोई तेल फुलेल चम्पेल घणी, चम्पा री कलियाँ सुगन्ध घणी 
लाडा रा मन में खांत घणी ॥४॥। 


शर्णात्‌ - गेहूं श्रौर चने का उबटना है जिसमें चमेली का तेल है। श्रव लाडा (प्यारा) 
उबटना करने बेठा। आ्राग्नो मेरी दादियों ! मुझे देख लो, आ्राश्नो मेरी माताग्रों | मुझे देख लो, 
आपके देखने से ही सुख होगा, श्रव लाडा उबटना करने बेठा। श्रव लाडा उबटन चालु 
कर, तेरे उबटन में सुगन्ध बहुत है, तेरी दादियों ने उबटना बनाया, तेरी माताम्रों ने 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १५६ 


बरात चढ़ते समय दूल्हा सज-धजकर घोड़ी पर बेठता है। उस समय उसकी व 
घोड़ी की, दोनों की आ्रारती उतारी जाती है। उस समय का एक गीत इस प्रकार है -- 


घोड़ी पग मोड़े, फांभर बाजे। 

घोड़ी गई श्रो जोसीड़ा री हाट, वारी जाऊँ श्रो नाराणगढ़ रो सेवरो । 
छोड़ो छोड़ो दादाजी म्हारो सेवरो । 

छोड़ो छोड़ो काकाजी म्हारो सेवरो। 

म्हाने परणवा री आई भ्रो हँस। 

घोड़ो पग मोड़े माँफर बाजे। 

घोड़ी गई बजाजीरी हाट । 

वारी जाऊ ओ नाराणगढ़ रो सेवरो । 

छोड़ो छोड़ो मामासा म्हारो सेवरो । 

म्हाने आई हो परणवा री हूँस। 

घोड़ी पग मोड़े झांभर बाजे । 

घोड़ी गई नणदोईजी री हाट, वारी जाऊँओो नाराणगढ़ रो सेवरो । 
छोड़ो छोड़ो मासाजी म्हारो सेवरो। 

म्हाने परणवा री आई श्रो हूँस । 

घोड़ी पग मोड़े फाँकर बाजे. वारी जाऊ ओ नाराणगढ़ रो सेवरो । 


प्र्थातु - घोड़ी पर मोड़ती है तो भाँकर बजती है। घोड़ी जोसी की हाट में गई 
है । वारी जाऊ' श्रो नारायणगढ़ का सेवरा । छोड़ो, छोड़ो दादाजी मेरा सेवरा छोड़ो । 
मुझे विवाह करने की उमंग हुई है। घोड़ी पेर मोड़ती है तो फाँकर बजती है। घोड़ी बजाज 
की हाट पर गई। वारी जाऊ भ्रो नारायणगढ़ का सेवरा । छोड़ो, छोड़ो मामाजी मेरा 
सेवरा । मुझे विवाह करने की उमंग हुई है । घोड़ी पेर मोड़ती है तो भाँफर बजती है । 
घोड़ी नरादोई की हाट पर गई। बारी जाऊं श्रो नारायणगढ़ का सेवरा । मासाजी मेरा 
सेवरा छोड़ो, मुके विवाह करने की उमंग हुई है । घोड़ी पर मोड़ती है तो भाँकर बजती 
है । वारी जाऊ ओो नारायणगढ़ का सेवरा । 


बरात जिस समय दुल्हिन के द्वार पर जाती है तो वहाँ पर दूल्हा तलवार व वृक्ष 
की टहनी से तोरण मारता है । उस समय गीतो में स्त्रियां ' कॉमरा ” द्वारा वर को वश मे 
करतो हैं | 'कॉमण” का अ्र्थ होता है-- जादू, टोना या वशीकरण । कॉँमण करके 
वह वर को जीवन भर के लिए अपने वश्य में करना चाहती है | कही पर ''कपासिया”” 
प्रादि वस्तुऐ" भी फेंकी जाती हैं। उनको वर के मित्र गण ढाल द्वारा रोकने का प्रयत्त 
करते हैं जिससे वर वशीकरण के श्रधीन न हो सके । तोरण के समय का यह गीत है -- 


तोरण में आया राईवर, थर थर कांप्या राज, 
बूफाँ सिरदार बनती ने, कांमण कूणा करया छे राज । 
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सुसराजी सरायो मायरो | 

वीरा ओ पहली म्हारा जेठाणी ने पेराओञ्रो, 
जेठसा सरायो मायरो । 

वीरा ओ पहलो म्हारो दौराणी ने पहरा प्रो, 
देवरसा सरायो मायरो । 

बीरा ओ पहली म्हारी नणदल ने पहराश्रो, 
नणदोई सा सरायो मायरो | 

वीरा श्रो पहली म्हारी बहिनां ने पेराश्रो, 
बेनोईसा सरायो मायरो । 

बाई मल स्हारी बेन बांयड़ली पसार । 

बाई गरबी, गरबी, के थारे पूतड़ला रो राज ? 
के थारे धत को गरबो ? बीरा श्रो पुत्र परमेश्वर को माल, 
धन को कई गरबो ? 

बाई ए मल स्हारी बांयड़ली पसार, 

जामण रो जायो भअबे मिलियो। 


प्र्थात्‌ -- वीरा-ओ | मायरो पहिले चौहूदों के लोगों को पहिनाश्रो । सारी 
चौरासी के लोगों ने इसक्री सराहना की है । वीरा श्रो | मायरा पहिले मेरे पड़ौसी को 
पहिनाग्रो । पड़ौसी ने मायरे की सराहना की है | वीरा झ्रो | पहिले मेरी सास को पहिनात्रो। 
सुसराजी ने मायरे की सराहता की है । वीरा भ्रो | मेरी जेठाणी जी को पहिनाग्रो । जेठजी 
» में मायरे की सराहना की है। पहिले मेरी देरानी को पहिनाग्रो | देवरजी ने मायरे की 
सराहना की है। पहिले मेरी ननद को पहिनाझञ्रो । ननदोई जी ने मायरे की सराहना की है। 
वीरा श्री | श्रव अपनी बहिन को पहिताओशो । बहनोई जी ने मायरे की सराहना की है। 
याई ! तुम बांह फैला कर मिलो । बाई तुमको गव किसका है ? क्‍या तेरे पुत्रों का राज है ? 
प्रथवा तुके धन का घमंड है | भाई झो | पुत्र तो परमेश्वर का धन है श्रौर धन का तो क्‍या 
गव॑ किया जाय ? बाई ! वाहें पार कर मिलो । मां जाया भाई श्रव मिला है । 


इसके बाद कन्या को विदा दी जाती है। उस समय का हृश्य मामिक होता 
है । इतने यत्न से पाली-पोसी हुईं कन्या को अपनी झाखों से दूर करना झौर एक अजनवी के 
साथ भेज देना मां-बाप के लिए बहुत कठिन होता है। फिर भी उनको हृदय पर पत्थर 
रखकर यह कार्य करना पड़ता है। इन गीतों को “श्रोलू” (याद) कहते है। इन गीतों के 
. भाव इतने करुण होते हैं कि सुनने वाले की भी श्रांखें छलछला शब्लाती है । उस समय 
ह वातावरण हो ऐसा हो जाता है कि लड़की मां-बाप भाई-बहिन सखियों आदि से गले मिलती 
है व रोती है। एक प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है.-- 


श्ध्र ] [ एतीय प्रध्याय 


मे थीने पूछां ग्हारी पीवड़ी 

गे थे पूछ्ठां ग्हारी बालकी 

एतरो बावेजी रो ताड छोड र बाई सिध चाल्या ? 
ग्हे रमती बाबोसा रो पोल 

भ्ागो सगेजी रोःसूचटी गायड़मल ले चाल्यौ 

गे पनि पूछा म्हारोी पीवर्ड 

इतरी माउजी रो लाड छोड-र बाई सिध घाह्या ? 


में तुमे पूछती है मेरी लड़की । थे तुझे पूउ्ती है भेरी बालिका) इतना बायाजी का 
ला (प्यार) छोड फर पाएँ घली ? में बायोसा की पोल मैं खेल रही थी । 
श्तने मे सगोजी (रिप्तेदार) का सुप्रा धाया पश्लौर मृझे गामझमल ले पना। में हुके 
पूछ्ठती हुँ मेरी बेटी | इतना भाऊजी का लाष्ट दोष कर कह चली ? 


लाइ-प्यार से पाती हुई कन्या के पर छोड कर जाने से पर सूना हो जाता है । 
उसझी सहेलियां उदास हो जाती हैं। कहती पर भीतों में क्या की उपमा कोयल से दी जाती 
है भी उपयन फो छोड़कर जा रही है -- 


पनसंड री ए फोयल, वनसंछ छोड़ कठे चाली ? 

पारी प्राले-दियाले शुद्धिया घरी ? 

पतसेड री ए कोयल, वनसंड छोड़ कठे चाली ? 
धारी साथ सहेल्यां उभणी 

वनसंड री ए फोयल, वनसंड छोड़ कछे थाली ? 
थारी माऊजी थारे बिन उणमणा 

थारी छोटो वेनड रोवे भप्रकेलडी 

पनसेश री ए कोयल, वनसंड छोड़ कठे चाली ? 

पारी वीरो सा फिरे छे उद्यास 

पिलखत थारी सावजणी 

प्रखंड री ए फोयल, येनेसड छोड़ कठे चाली ? 


उपयन मी ए कोमल, उपयन छोष्ठ कर कर्झ पल्ली ? गालों में तेरी झुद्टिया प्ठी है 
उपपन को ए फोयज, उपयन छोड कर फर्शा घल्ली ? तेरी साथ क्षी सह्ेलियाँ उदास है 
उपयन शी ए फोयल उपयन छोडकर कहां पली ? तेरे माऊ जी तेरे बिना उदास कै तेरी 
छोटी शहित प्रकेली रो रही है। उपयत की फोयल उपयन छोड कर कहां यली ? तेरे भाई 
उदास पृप्त रहे है तेरी भोजाई मिलल बिलख कर रो रही है। उपयन की कोयल उपदर्स 
छोड कर कहो चली ? 


ः घने कर 
इस प्रकार मियाह के भय पर राजपपान में प्रमेको तरह के भीत गाए जाते ६ । 
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[आ] देपी-वेवता सम्बन्धी क्रोकगीत 


१६:३। भारतीय नारी को भारतोय संस्कृति का रक्षक कहा गया है। धामिक 
गीतों की धरोहर उस के पास सुरक्षित रहती है। नारी स्वभाव से ही धर्म भीरु होती है 
इसलिए धामिक बातों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत जल्दी पडता है। राजस्थानी धामिक 
गीतों में देवी-देवताप्रों सम्बन्धी गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। देवी-देवताम्रों में गणेश, 
शिव, विष्णु, सूर्य, गंगा, तुलसो, माता, भेरू आदि पौराणिक देवी-देवताम्नों के गीत प्रच्चुर 
मात्रा में मिलते हैं। इन गीतों में सम्बन्धित देवताग्रों के सुप्रसिद्ध स्थानकों की पुजाविधि और 
सम्बन्धित लीलाग्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है । देवी-देवताम्ों के विभिन्न चरित्रों का 
भी यथारूप चित्रण इन गीतों में किया गया है। 


राम शौर क्रृष्ण सम्बन्धी लीलाओ्ों के राजस्थानी लोकगीत भी बहुत प्रचलित हैं । 
गीतों में राम, लक्ष्मण, सीता श्रादि के उज्ज्वल चरित्र वर्णित किए गए हैं । राजस्थान में 
राम लीला, सम्बन्धित प्रभिनय-मंडलियों की सुविधानुमार वर्ष में कभी भी आयोजित हो- 
सकती है शौर इनमें रामचरित्र सम्बन्धी लोकगीत विश्येष शेली में गाये जाते हैं । 


८ 


कृष्ण सम्बन्धी लोकग्रीतों में मुख्यतः कृष्ण, राधा और गोपियों का प्रेम पक्ष 
निरूपित किया गया है । ऋष्ण की विविध लीलाग्रों के गीत भी मिलते हैं । 


राजस्थानी लोकगीतों में लोकदेवता-पावूजी, गोगाजी, रामदेवजी, कल्याणजी ग्रादि 

मुख्य हैं। इनके चरित्र राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीतों में उपयु क्त 

देवी-देवताश्रों के ऐतिहासिक चरित्र बहुत मार्मिक रूप में चित्रित किये गए हैं। वास्तव में 

उपग्रु क्त ऐतिहासिक चरित्र अपने त्याग, वीरता और परोपकारिता से राजस्थान में देवी- 
;) देंवताग्रों की तरह से पूजे जाते हैं । 


राजस्थान में भजन-मं डलियाँ भक्ति सम्बन्धी कई गीत गाती हैं; जिन्हें हरजस कहा 
जाता है। हरजस गीतों की संख्या बहुत श्रधिक है और इनमें बडी ही विनम्नता से ग्रात्म- 
निवेदत किया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में भोपे भी : रावणहत्ये, मंजीरे, इकतारे 
आदि वाद्यों की सहायता से देवी-देवताओं के गीत गाकर जनता का मनोरंजन के साथ २ 
मानसिक परिष्कार करते रहते हैं। कई साधु भी राजस्थानी गीत गाकर जनता में धामिक 
प्रवृत्तियों को प्रेरित करते हैं । 


२०:३॥ कुछ देवी देवताग्रों सम्बन्धी गीत इस प्रकार हैं -- 
- भेखझूजी - 
भेषजी मेवाड़ वीचाल श्रन्तरसीर सो गाम, 
ग्रन्तरसर की गलियां में कालुड़े रोल मचाई । 
मतवाला भेरू कासी का वासी आज मुसरमान ध्यावे, 
मालण लागी, तेलण लागी, लागी लाल लुहारी, 


ब्द्क 
नि] 
विद क 

िज्जननबी, 


[ दृतीय ध्रध्याय 


उपरोड्ा के टाकता था लटकी भरे कलाल । 
बरामियायी के संग-संगीलो बड़ा मुलगूला स्यावे । 
बामर्पी के सदा रंगीलो, गहरा मंगल गावे । 
जाटगा की लागे मनवाला, करादो ददी पाते । 
रगि़्ी के सदा रंगीली, सद का प्याला पाते । 


न 


सलदाला भर दकासी का बायी । 


प्रधात - भेजी | मब्राट्र के बीच में अन्तरयर सायाब है। प्रत्तर्सर की गलियों में 
क्षाट्ट ने मग्ती की है । मतबाले भैंस, कायी के बासी, प्राज तुम्हारा सुसतमान भी ध्यान 
दारत है । शारर्प, सैलण शोर घुहारी तुम्हारी मनुह्ार करती है श्रीर नुम्हारे ऊपर कमाली 
भी लटका दारसी है । घनियानी के खिए ते बड़ा रंगीला है । बह तेरे लिये बड़े व गुलग्र॒ते 
खाती हे । शाद्यगी के दिये भी सदा रंगीला है बढ़ खूब मंगल गाती है । जाटनी के लिए 
तू मतवाला लगता है | बढ़े तूफे कच्चा दथ पिलातेी है श्रौर राबड़ी राजपूतनी के लिए तू 
सदा रंगीला है, जी तुझे मद का प्याला पिलासी हैं। मतबाले भरू । कासी के बासी । 


० का 5 


22:६३ । राजस्थान में कोट भी कार्य प्रारम्भ करने के पहले विध्नविनाद्ृक 
]रनन्दन गशपति देख की श्राराधना की जाती है | उस श्रवसर का एक गीत देखिए -- 


निवन करों स्दारे ग्रां पितरां ने 


ग्रर स्ट्टाने स्थान बताई 
दिल का दाग पर कर भाई, रे ज़ी । 


प्रथात्‌ - गौरी के नंद (यूत) गगोेश जी को मनायें, हृदय में शारदा माई रहे । हमारे 


हु 


ब्रपितरों की हम नमस्वाार करते हैं । गुद ने हमें ज्ञान बताया, दिल्ल का दाग दूर 


९ 


सारा साट ॥ 


०४:३४ । गंगा स्नान कार पाने में बाद भी राजरथान में राजिजागरण कराने की 
परस्परा है । रातिज्रागरण की “रतजगा” या “रातीजगा” भी कहा जाता है 
शार्नजगा में गंगाजी'! सम्बन्धी खोक गीत गाए जाते हैं, उसमें से एक गीत इस प्रकार है -- 


सांपड़ आया, भजन कर ब्ाया तो लीनो छ हरिनाम 
प्रयाग जी में सापड़ श्राया । 
चावल राबू ली ऊजला, हरि सांपड़ श्राय्रा 

तो हरिया मू गा की दाल, बारा जी में सांपड़ श्राया । 
थी वरताऊली बावडयां, हरि सांपड़ आया, 
तो हब से परस ली खांड, घाराजी में सांपड़ श्राया । 
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जीमत निरखू ली श्रांगली, हरि सांपड़ आया, 

बीजा तो प्‌ रछो बीजरगो, हरि सांपड़ आया । 

तो गढ़ मुथराजी को छे थाल, धाराजो सांपड़ श्राया । 
श्रोछ्ा तो पागा री ढ़ोलणी, हरि सांपड़ आया । 

तो उलट-पुलट की छे सौड़, धाराजी में सांपड़ श्राया । 


श्र्थात्‌ - स्तान कर आए, भजन कर आए, तो लिया है हरि का नाम। प्रयागजी 
में स्नान कर श्राये । तुम्हारे लिए उजले चावल बनाऊंगी | हरिजी स्तान कर आये तो 
हरे मूगों की दाल बनाऊंगी | धाराजी में स्तान कर भ्राए तो ऊपर घी श्रौर चतुराई से 
शक्कर परोसू गी । घाराजो में स्थान कर श्राए, जीमते क्वमय प्रंग्रुली देखू' गी, विजयपुर को 
पंखी कहूगी | गढ़ मथुराजी के थाल हैं, धाराजी में स्तान कर भ्राए। छोटे प यो को ढ़ोलनी 
'खाट है तो उलट-युलट की सोड हैं। धाराजी में स्तान कर ग्राये । 


२३:३ । “भोमिया”जी को भी देवताग्रों की श्रेणी में रखा जाता है। 
उन्तकी प्रशंसा का निम्न गीत है -- | 


सरवर आवे, भोमिया सरवर जाय, घुड़ला डकावे सरवरिया पाल । 
तीखा सा नेणा रो भोम्यो प्यारों लागे। 
जुगल म्हारा दिवला जुगल थारी बात । 
काए को दिवलो, काये री बात ? 
काये रो घीरत बले सारी रात ? 
सोचा रो दिवलो रेशम री बात, 
सुरीली रो घीरत बल्‌ सारी रात । 
हे भर सुवागरा जोयो चौदस की रात, 
तीखासा नेणारा भोम्या प्यारा लागो राज । 


भ्र्थातु - भोमिया सरोवर श्राता है, सरोवर से जाता है। सरोवर की पाल पर घोड़ा 
कूदाता है | तीखे नयनों का भोमिया प्यारा लगता है | जुगल मेरा दीपक और ज़ुगल तेरी 
बात्ती । किसका दीपक है श्रीर किसकी बाती है ? किसका घी है सो सारी रात जलता है ९ 
सोने का दीपक है और रेशम की बत्ती है और सुरीली का घी सारी रात जलता है। सुहागण 
ने दीपक को चौदस की रात जलाया है | तीखे नयनों का भौमिया प्यारा लगता है । 


२४:२३ । राजस्थान में रामदेवजी को बहुत्त माना जाता है। भांभी इन्हें अपना 
इष्टदेव मानते हैं। भजन करने भांभी भी पश्राते हैं। ऐसे जागरण को “जमौ”” कहा जाता 
है ।.रामदेवजी का प्रसिद्ध गीत देखिए --- 


कोठे तो बाज्याश्रो अश्रजमालजी रा छावा बाजिया ? 
वारी जाऊं, कोठे तो धुरुयो है निर्साण ? 


१६६ ] ः [ दतोय भ्रध्याय 


ग्राज श्रजमलजी रो छाबो धोकरस्यां 

रुणीचे तो वाजाश्रो, श्रजमलजी रा छावा वाजियां ? 
जात्नी तो श्रावे श्रो अ्जमलजी रा छावा दूर का । 
वारी जाऊं सांवलिया मोदयार 

जातण अावे जो श्रजमल जीरा छाबा कुल बऊ। 
वारी जाऊं गोद जडडूला जी पूत । 

चढ़ चढ़ावे थार चूरमो और चोटयांला नारेल । 
वारी जाऊं ज्यांरी थे पूरो ग्रास । 


भ्र्यात्‌ - कहां प्रजमलजी के पुत्र कहे गये हैं? वारी जाऊं कहां नक्‍्कारे बजते हैं? 
प्राज श्रजमाल जी के पुत्र के ग्रागे धोक देंगे । गांव रूणीचे में श्रजमलजी के पुत्र कहे 
गये हैं। श्रजमन जी के प्र॒त्न के लिए दृर-दूर के यात्री आते हैं। स्ांवलिया मोस्यार | वारी ' 
जातो हूं । कुल बहू जात के लिए श्राती है । वारी जाऊ, उनकी गोद में पृत्र है। तुम्हारे , 
चूरमा चढ़ाता है भ्ौर चोटी वाला नारियल चढ़ाता है जिसकी तुम श्राशा पूरो करते हो, 
वारी जाऊ” | 


२५:३। "राव तेजाजी” का एक गीत इस प्रकार है -- 


कल में तो दोउ फुलडा बड़ा जी, एक सुरज दूजो चांद हो । 
बासक रा्रो, तेजाजी थे बड़ा जी, 

सूरज री किरणां तपे जी, चन्दा री निरमल रात हो । 
इन्दर तो बरसावे जी, धरती में निपजेला घान हो 

मायड़ जण जनम दीना, बाप लडाया छ लाड़ ओ । 


प्रथावु - कलयुग में दो फूल बड़े हैं। एक सुरण और दूसरा चांद। वासुकि राव 
तेजाजी तुम बड़े हो । सुरण की किरणों तपती हैं श्रौर चांद की निर्मल रात होती है। इन 
बरसेगा भ्रौर धरती में धान उत्पन्न होगे। जिस मां ने जन्म दिया श्रौर जिस बाप ने प्यार 


किया, उम्रको धन्य है । 
(ह) ब्रत्-सम्बन्धी लोकगीत 


२६:३ । भारतीय पुराणों व श्ञास्त्रों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रंत, 
उपवास, तुलसी-पूजन श्रादि से मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। राजस्थान में ब्रत 
स्त्री-पुरुष दोनों ही रखते हैं । एकादशी, पुनम, जन्माष्ठमी, शिवरात्रि ग्रादि का ब्रत पुद्ष 
भी करते हैं। तीज, गणगोर, नवरात्रि, रामनवमी, गंगादशमी, सावन के सोमवार, कार्तिक 
मास, गणेश चतुर्दशी श्रादि के ब्रत विद्येष उल्लेखनीय हैं जिनको मुख्यतः स्त्रियां करती हैं । 
“तुलसी महातम” का राजस्थानी लोकगीतों में विशेष उल्लेख है । तुलसी-पुजन कु आरी कत्याए 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ) [ १६७ 


मनचाहा पति पाने के लिए व नव-वधुएऐं सन्‍्तान या पति-प्रेम प्राप्ति के लिए करती हैं । एक 
लोकगीत में तुलसी की शालिग्नाम के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की गई है -- 


चाँद तौ बाबुल घट बढ़ ऊगे तौ, 
सूरजजी रे किरणां घणैरी हो राम ! 
ईसर तौ सोला दिन श्रावे तौ, 
सिवजी के जटा ए घणोरी हो राम ! 
विरमा बाबाजी वेद पढ़ाबे तौ, 
विनायक के सू'ड बडेरी हो राम ! 
किसन बाबाजी गायां चरावें तौ, 

ए बर स्हांने ना भावे हो राम ! 
म्हाने म्हारी सालगराम वर हेरी तौ, 
बे म्हारी ओड़ निभावे हो राम ! 


भ्रर्थात्‌ हे बाबुल | चांद तो घटता-बढ़ता हुप्रा ऊगता है सूरज जी के किरणों बहुत 
हैं । ईसरजी तो सोलह दिन आते हैं व शिवजी के जटाएँ बहुत हैं | हे राम | ब्रह्मा बाबाजी तो 
वेद पढ़ाते रहते हैंव गणोश जी के सू'ड बहुत बड़ी है , हे राम ! कृष्ण बाबाजी तो गाऐं 
चराते हैं, ये सब वर मुझे भ्रच्छे नहीं लगते है । है राम | मुभे तो मेरा शालिग्राम वर ढू'ढो। 
वही, मेरी भ्रान निभा सकते हैं । 


२७:३ कात्तिक मास में ब्रह्ममुह॒र्त में स्वान करने का बड़ा माहात्म्य है | स्त्रियाँ सुबह 
) सार बजे उठ कर स्नान करती हैं तब यह गीत गाती हैं -- 


सात सयांई भूमखे राधा नहावण चाली श्रो राम |! 
आ्राड़ा किसन जी फिर गिया, थांने जांण न देस्या श्रो राम ! 
थारा जी बरज्या ना रेवां, म्हारी सास खिनाया श्रो राम ! 
खौल्याजी स्यालू, स्थावटा, राधा जल में पधारी श्रो राम ! 
लीन्या किसन जी कापड़ा जाय कदम चढ़ बेख्या झो राम ! 
देयो किसन जी कापड़ा, लज्जा राखो म्हारी ओ राम ! 
थांरा जी कपड़ा जद देवां, जल से हो ज्याश्रो न्‍्यारा भो राम ! 
जल सें न्यारा ना होवां, थे पुरुष म्हें नारी ओ राम [| 


श्र्थातु - सात सखियों के साथ में राधा नहाने को चली, श्रो राम | उनके सामने 
कृष्णजी फिर गए श्लौर कहने लगे तुम्ह जाने न दू गा, ओ राम | तुम्हारे रोकने से न रहेंगी, 
मेरी ! साम्त ने भेजा है, भ्रो राम ! स्यथालु व स्थावटा खोलकर राधा जल में उत्तरी, ओ राम ] 
किसनजी मे कपड़े लिए व कृदम्ब की हाल पर जा कर बेठ गये, ओ राम | किसन जी कपड़े दे 
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राजस्थानो साहित्य फा इतिहास ] [ १६६ 


प्रतणां तो है भैणा जप तप कीन्या तो -- 
जद ए किसने वर थायो हो राम ! 


पर्धात-चैत में है बहिन गोरल पूजी, बिना भोजन उठकर उसको संवारा, झो राम ! 
वेशाख में है बहिन बड़, पीपल सीचे, घी पर पानी का लोटा डाला, भो राम | जेठ में हे 
वहिन जेठुड़ा डाले, विन मांगे पानी पिलाया ग्रों राम | हे बहिन पेर से पेर न धोये तो दिये 
से दिये को न जलाया, प्रो राम | हे बहिम कभी गीला पीपल न काटा, और बंठी हुई 
गाय को कभी न सताया, प्रो राम | है बहिन ब्राह्मण को कभी भूखे वापित्त न भेजा, तो 
कुबारी कन्या को कभी न मारा, शो राम | है बहिन इत्तते जप-तप किए तो जाकर 
किसनजी वर मिले, हो राम ! 


हे 
रा 


३०:३ । राजस्पान में प्रोर्तं चौथ माता को बहुत मानती है | चौथ को वे क्त रखती 
व नये २ कपड़े पहिन कर शाम वे चौथ माता को पूजा बरती हैँ कि सदा उनका सुद्राग 
प्रमर रहे प्रौर वे श्री सम्पन्न रहें -- 


१/९॥ ५ १६ 


थे तो चौथ मनाल्यो जी, 

धारे धन लिछमी गोपाल, सकड़ री राणो चीथ मनाल्यो जी । 
सोने की घडाऊ मेरी माय, रूपेरी घडाऊँ मेरी माय, 

तने ए पुवाऊँ भवानी, पीला पाट में, 

म्हारे सेठ निवाज मेरी माय सेठाणो, 

ग्रभचल राखों चूड़लों । 


भ्र्थात्‌ - तुम तो चौथ मनालो जी | तुम्हारे धन शरीर वाल बच्चा होगा। सकड़ 
की रानी | चौथ मना लो जी । मेरी मां | सोने की बनवा लूगी। चांदी को बनवा लू गी 
श्र देवी तुझे पीले पाट में विरोवा लू गी। मेरा स्व्रामी पालन-कर्त्ता से८ है और मेरी मां 
सेठानी । मेरे चूड़ले को प्रविचल रखना । 


३१:३ । मनोवांछित वर पाने के लिए देवताओं में झांकर भगवान की 
पूजा की जाती है । शंकर का प्रेम पार्व तो के लिए भ्रट्टूट व अखंड है। शंकर के जीवन में 
पार्वती के सिवाय श्रौर कोई दूसरी नारी श्ाई ही तहीं | सती ने ही पार्वती का अवतार 
लिया था। पार्वती शंकर से बिछड़ जाती है । वह दक्ष-यज्ञ में भस्म हो जाती है। गंकर 
उसको छाती से लगाये ध्यान मग्न हो जाते हैं । सती दूसरा जन्म पार्वतो के रूप में 
लेकर शंकर भगवान की आराधना करतो है, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी 
बरात हिमालय के यहां पहुंचती है । एक लोक गीत में उनकी बरात का वर्णन देखिए -- 


ऊंची चढ़ देखु' ए माय 
जान किसी म्हारी गौर री 


९०७० [| 


[ बृती ्याप 


सब जान्यां रे बागा ए मांय 
भा! देवजी मृगछाल पेरयां 
सब जान्यां रे कुडल ए मांव 
मा दिवजं विच्छु लटकायां 
सब जान्यां रे जनेऊ ए मांय 
मादेवजी सरप लटकायां 
सब जाच्यां रे मोचडियां ए मांय 
मा'देवजी पाँवडियां परयाँ 
मरू ए के जीवू ए माँय 
बींद बुरो म्हारी गौर रो 

थे तो रूप संवारों माःराज 
जीव दोरो म्हारी माय रो 
ऊंची चढ़ देख' ए मांय 
जान किसी म्हारी गौर री 
सब जान्याँ रे अंगरखी ए माँय 
मा'देवजी रे जामो केसरियाँ 
सब जान्यां रे मोती ए सांय 
मा'देवजी रे कु डल ए सांय 
सब जान्यां रे जनेऊ ए मांय 
मादेवजी रे हार पेरियां 
सब जान्यां रे फूलड़ा ए मांय 
मा'देवजी रे सेवरो बधियों 


भ्र्भात्‌ु - पार्वती का विवाह हो रहा है। श्मशान वात्ती शिव की बारात आई 


है । गौरी की माता बारात देखने ऊपर चढ़ जाती है। देखें गोरी की बारात केसी झ्नाई है ? 
सारे बारातियो के तो वागे है, महादेवजी ने मृगछाला लपेट रखी है। सभी के कानों में 
कुण्डल हैं, वर के कानों विच्छु लटक रहे हैं। औरों के गले में जनेऊ शोभायमान है, महादेवजी 
के गले में भुजंग लिपट रहे हैं। बरातियों के पेरों में तो सुन्दर जूते हैं, भोलानाथ खड़ाऊ 


पहिने हुए हैं । 


पार्वती की माता रो पड़ती है। मैं मर जाऊं । पावंती के बर बड़ा कुरूप आया है । 


हा, 
माता की दशा देख, पार्वती शंकर से सुल्दर रूप धारण करने की प्रार्थना करती है। 


अ्रव माता देखती है, भौरों के तो अंगरजी है, दूल्हा के केपरिया जामा है। प्रौरों 
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के तो मोती हैं, महादेव के कुडल । सभी वारातियों के तो गले में जनेऊ है, महादेव के 
हार। प्रौरों ने तो पुष्प धारण कर रखे है, महादेव सेहरे से सज्जित हैं । 


२२:३ | इस तरह हम देखते हैँ कि लोकगोतां में देवो-देवताग्रों का महत्वपूर्ण 
स्वान है । मांगलिक और पूजा के प्रवसर पर देवताप्रों को गा-गा कर मनाया जाता है। 
नवरात्रि के दिनों में देवी की पूजा निरन्तर चलती रहतो है। विवाह के शुभ आरम्भ पर 
विनायकजी को मनाया जाता है। वर्पा के लिए इन्द्र व इन्द्राणी फ्री मनौतियां की जातो है । 
कामना-प्राप्ति वे: लिये शिवन्गीरी को रिकाया जाता है। इस प्रकार समय-समप पर सभी 
देवी-देवताग्रों वे गीत गाए जाते हैं । 


ख. राजस्थानी मनोर॑जनात्क लोकगीत 

३३:३ । राजस्थान में ऐसे प्रमेक लोकगीत प्रचलित है जिनका उहू श्य मृुख्यत्तः 
मनोरंजन होता है । राजस्थान के त्यौहारों में गनगोर, त्तीज, दीपावली श्रौर होली मुख्य हैं । 
इन त्यौहारों में कतियम धामिक क्ियाग्रों के साथ विविध प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्यक्रम 
प्रायोजित किए जाते है; जिनमें लोकगीतों का योग मुख्य होता है । राजस्थान की क्ीट्टाप्रों 
में शिकार, फाग, भूला प्रौर नोका-बविहार प्रादि हैं जिनके विपय में अनेक लोकगीत प्रचलित 
हैं। खेतों में जीत, प्रीष्म श्रौर वर्षा सहन करते हुए कृपक; ठंडी रातों में “श्रमृतसागर”' 
से पानो खींच कर अपने खेतों की सिचराई करने वाले “वारिये” प्रौर भयावनी प्रन्धेरी रातों 
में श्रपनी लम्बी कठिन यात्रा पूरी करने वाले “कतारिये” नोकगीतों द्वारा ही अपने कठिन 
कार्यो को सरत बनाते हैं । 


(क्ष) गणगौर के लोकगीत 
२४:३ । राजस्थान में ग्रोष्म के प्रारम्भ में गणगीौर का त्यौहार विभेप धुमधाम व 

उत्साह से मनाया जाता है । इस समय स्त्रियां श्रत रखती हैं व गनगोर की मनौती करती है। 
गणगौर उत्सव वेसे तो मुख्यतः मनोरंजनात्मक होता है; लेकिन इसमें घामिकता का 
भी पुट दे दिया गया है । नव-विवाहित व्यक्ति गौने के लिए अ्रपनी ससुराल पहुँचते हैं व 
वहां पर राग-रंग में अपना समय व्यतीत करते हैं। गणगोौर के श्रवसर पर घूमर नृत्य और 
नौका-विहार की विशेषता रहती है । स्त्रियां नवीन वस्त्राभूपणों से सुसज्जित हो कर गीत 
गाती हुई नदी श्रथवा कील के किनारे जाती हैं, वहां पर नाचती श्रोर गाती हैँ । उच्च समय 
का एक गत इस प्रकार है -- 

बच्ची कमर कस खोल दो जी सायवा, 

छोगो विराजे लेरयां पाग में जी सायवा | 

सायबा सायबा, म्हें करां जी, 

सायबा सोकड़ बाई रा सेण सा । हे गत 

बन्धोी कमर कस खोल दो जी दा 2 “पर 


कर [ तृतीय पभ्रष्याय 


म्हारी सैंयाँ जोवे वाट 

म्हारी प्रालोजा रो जलद मुभाव 

थ्रो भँवर म्हांने खेलश दो गणागोर । 

स्हारी रात रिकावण दिन बतलावण 

जावा नी दां सारी रात 

महा री सेयाँ जोवे बाट 

प्रो भवर म्हाने खेलण दो गणगोर । 

श्र्थात - भेँवर | मुर्भे गखायोर खेलने जाने दो । मेरी सहेलियां वाट देख रही हैं। 

मुझे गणगोर खेलने जाने दो । कितने दिनों की गणगोर है और कितने दिनों का चाव है ? 
देस दिन की गणगोर है भ्ौर मुझे सालह दिन का चाव है । भेवर, मुझे गणगोर खेलने जागे 
दो । सुन्दरी, सारी रात के लिए मैं नही जाने दूगा। तु मेरे महलों की रखवल (रक्षक 
है, सारी रात नही जाने दूगा। दो घड़ी वे लिए मुरभे जाने दो । मेरी सपुत्ती सासू के जोध 
सहेलियां प्रतीक्षा कर रही हैं। मृर्झे दो घड़ी के लिए जाने दो। मुके गरागोर खेलने के 
चाव है श्र मेरे भंवर का मिजाज तेज है, मुझे जाने नही देते । रात को रिक्राने वाली श्ौर 
दिन में बातों से बहलाने वाली, तुम्हें सारी रात के लिए नहीं जाने दूगा। मुके गणगोर 
खेलने जाने रो । भंवर | सखियां बाट देख रही हैं। 


(आ) जीन के छोकगीत 


३५:३ । श्रावण में तीज का त्यौहार प्रमुख है। इस अवसर पर परिवार के सभी 
प्रियजन एकत्र होते हैं । दूर तक गये हुए व्यक्ति भी अपनी प्रियतमाश्रों से मिलने के लिए चाहे 
वे पोहर में हो या सयुराल में लेने पहुँच जाते हैं । इस अवसर पर स्त्रियां बागों में भूले डल- 
वाती हैं। विवाहिता स्त्रियों का यह प्रमुख त्यौहार है। तीज के श्रवसर पर “लहरिया” 
नामक वस्त्रों का विर्प रूप से व्यवहार किया जाता है। रंग-विरंगी बंधेज की श्रोढ़निर्या, 
साफे, साड़ियाँ और पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। इन्द्र-धनुषी भांत को “धतक”',लाल-श्वेत धारी' 
को “राजाशाही” , पचरंगी तिकोणात्मक धारी वाला “भूपालशाही” श्रौर कालीगफेद 
धारी वाले “काजली लहरिये” कहे जाते है। तीज से सम्बन्धित एक गीत इस प्रकार है-< 


तीज सुण्याँं घर आब । 
मंभल आपरी नोकरी म्हारा राज, 

तीज सुण्याँ घर आव । 

बृण दिसा आपरी नौकरी जी म्हारा राज, 
कूण दिसा नालू वाट, तीज सुण्याँ ० 

उगेणी दिसा श्रापरी नौकरी जी म्हारा राज, 
ग्राभुणी दिसा नालू वाट, तीज सुर्ण्या० हि 
पाँच पिया री श्रापरी नौकरी जी म्हारा राज. 
लाख मोहर री त्तीज, तीज सुण्याँ ० 
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तीज सुनकर घर प्राइये । मेरे राजा | दूर की नौकरी को रहने दीजिए श्रौर तौज 
सुनकर घर प्राइये । किस दिशा में आपकी नौकरी है ? मेरे राजा। में किस दिला में श्रापकी 
राह देखती रहु ? पूर्व मे श्रापकी नौकरी है ' मेरे राजा | और में पश्चिम में श्रापकी 
राह देख रही हूं । पर झुययो की ग्रापकी नौकरो है। मेरे राजा, लाख मोहर की यह 
तोज है, इसलिए तीज सुनकर घर प्राइये । 


फिर यह विरहिणी प्राम पर बढठी हुई कोयलड़ी को भी दो शब्द सुनाती है -- 
ए्‌ 54 


ग्रांवे जी बेठी कोयलड़ी 

दोय सबद सुणावे जो । 

जाय ढोला जी ने यू' कहिजें-- 

पेली तीज पधार। 

खरची खंदाऊ म्हारा बाप री 

पेली तीज पधार । 

खरची घणी है म्हारी मारूड़ी, 

नी है राणा जी री सीख, 

घुइलो खंनाऊ' म्हारा बाप रो, 

पेली तीज पधार । 

घुड़ला घणा है म्हारी मारूणी 

नहीं दे राणा जी म्हांने सीख, 

आड़ी तो गोरी । नदियां फिर रही, 
वेरण हुई है बनास । 

कीर रा बेटा म्हारा भायला । 

बीरा म्हारा ! ढोलाजी ने पार उतार | 
कांई तो देस्यो रीफ रो, 

कांई तो देस्यो म्हांने इनाम ! 

कड़ियां री कटारी देस्याँ हो बीरा म्हारा 
सेज चढ़ियाँ रो सरपाव । 


भ्र्शात्‌ - श्राम पर वेढठी हुई कोयल को दो शब्द सुनाती है, जाकर प्रियतम से 

फहना कि पहली तीज पर घर श्रा जावें । अपने बाप का खर्चा भेजती हूं । पहली तीज 
| पर ही श्रा जावें । मेरी मारुणी ! खर्चा तो मेरे पास भी बहुत है किन्तु राणाजी की सीख 
नहों है। श्रपते बाप का घोड़ा भेजती हूं, पहली तीज पर ही पधारिये | मेरी मारुणी ! 
), घोड़े तो भेरे पास्त भी बहुत हैं। किन्तु राणाजी हमको सीख नहीं देते हैं। फिर मेरी गोरी ! 
: रास्ते में नदियां बह रही हैं। बनास नदी तो बेरिन ही हो गई है “कीर” (घड़नावों 
से नदी पार कराने वाले) के बेटे मेरे लाडले भाई होते हो, मेरे प्रियतम को पार उत्तार 


(७६ || [ चृतोंय अध्याय 


7 

जँ 

१ 

मं 
/ब 


दा | इस छुथा का क्या दोनों और हमको क्या पुरस्कार मिलेगा ? मेरे भाई! तमको 
ह ् 


कही वाली कदार देंगे ओर सेज चढ़ने का ब्वरपाव देंगे। 


ज्यों-ज्यों तोज समीद गी है, विवाहित लड़कियां पीहर जाने के डी 
या-ज्या ताज समाद् श्राता हैं, विवाहित लड़कि हर जान का आकुल हाठा 


श्ड जज ए्‌ न्ज्लल्ल्ट्् जम क्‍न्‍टओओ| ना प्रतीक्षा जता ड 
कं फाए उड्ाता हुई अपन भाई का प्रदाक्षा करतीं दवा कहती ह््त्ः 


लाग्यो लाग्यों मां, सावण रो मास, 
तीज तिवारां मां, बावड़ी जे। 
और सहेली मां पीवरिये ने जाय 


् 


है ता तरसू मां सासरे जे 
किक अजीज आम री नींबडली रा काम 
उड़ जा उद्ध जा म्हारा नावइला। रा काग, 


है. 


व मेरो पावणों जे, 
बोलू दोलू मां बालाजी रा रोद, 
चद् चढ़ दखू मरा डामल जे। 


[| 
ख्ज््क 
/्प 
ब्ज्क 
पा 


ब्ध० ब 


कुजा राणी थारे गले में कंठली ए बांध, 
पगल्या बांध्यां थारे घूधरा जे, 

कहज्यो कहज्यो म्हारी माऊ जी ने ए जाय, 
वीरो भेजे ज्य लेण ने जें। 


पर्थात्‌ - मां! सावण का महीदा लग गया है और तीज का त्यौहार भी पा गया 





[.>ह 
वर्क >यह जनक. ० > | सा जन. दार- '+पआन दार #० जा ०--+# ०. भार 
ठ करने की मनौती करती हें ओर सा, छत पर दार-दार ताहएरु भर 


ही रद चेखली प्र + मां [पी 5 डे और कक जज ्रल उतती क्र्जा शार्न गंभ 5 
का राहद्र दखता 6 मा ! पाहर के कूज भाई आर नाम पर चंठ गई । क्ूज नी गन 

हट बांच वे के सम अमर घधरे 3 2 जाकर कहना कि भाई दी जे ऑडे अभओी ये भेजो 
कझंठला बांव और परों में घूवरें। मां को जाकर कहना कि भाई को लेने जल्दी भेजा। 





तर्क ने के पप्चार 


गेट आर उले चोट [ते 
को लापा-पात जाता 


डर 

प्‌ #क 
ब् ] [०० विआ कार हक घर दा 
ते हैं। विविब प्रकार से वर ** 

् 

धर 


। अन्यक्षार का दिनाश ई 





८ 5 - «० पा तट न जतट जा: क्ता बज अमन मानता 
शोभा बाद जाता है । दापक का से क़्सि का प्रदाक माद 
श्र मल लि्टन 2 ते समानव-त्वत्य को ० रता रहता मावद्यां दर 
दीउक अपनी अखःाड ज्योति से मानव-हतय को प्रकाशित करता रहता है। श्षमावत्या 
५ ध्र को कालिना की दी 5 क्रेया जाना है गाए की मात्री बत 
काली राधे की कालिना की दोरकों के प्रकाद से दर किया जाता है | दौरा का मात 


+े मटिलाप्रों को भी सोरगीत! 


रन 


र्‌ 
6९ इसी 40% है." दीपझा क ञ्ं वी 
जानी है इसी/ल £ इनके दीपएमानिका भो कहते हैं 





राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १७७ 


में '(दिवले री जोत” से सम्बोधित किया गया है। दोगावजो के उपलक्ष्य में गाये जाने 
वाला एक यीत इस तरह हैं-- 


सोने रो म्हे दिव्रजो घड़ास्थां, 
रेसम वाद वटास्यां जी । 

चार वाट रो चौमुख दीवो, 

घी सू म्हे पुरवास्यां जी । 

चांदी री थाल मेल म्हारो दिवलो, 
रंग महल ले जास्यां जी, 

मही मही वाट सुरंग म्हारों दिवलो, 
रंग महल जगवास्यां जी । 


प्र्थात्‌ - सोने का हम दोपक तेयार करावेंगे भौर रेणम की वत्ती बनायेंगे। 
चार बतो का चौमुखो दोपक हप घी मे पूर्ण करेंगे श्रौर फिर चांदी की थाल में रखकर 
रंग-महन में ले जावेंगे । महीन बत्ती और सुरंग हमारा दीपक | ऐसे दीपक से रंगमहल 
प्रशाशित हो जावेगा। 


पति परदेश में है, दशहरा आ गया लेकिन प्रियतम नहीं श्राया । पत्नी दरवाजे 
पर प्रांखें लगाए बे ठो है; कव उपका निर्मोहो श्रायेगा, लेकिन न तो पाती हों श्राई न वह 
स्वयं । तब वह उसको दशहरे का प्रणाम भेजती है श्रौर याद दिलाती है कि है प्रियतम ! 
दीपावली घर की ही करना-- 


कांई दसरावा रो मुजरो, दीवाल्यां घर री करज्यो जी ढोला । 
काँई कांकड़िया पधारिया जी ढोला, 
कांकड़िया कलस बंधाया जी ढोला, 
दीवाल्यां घर री करजो जी ढोला । 
कांई बागां में पधारिया जी ढोला, 
मालीड़े फूलड़ा बछाया जी ढोला, 
दीवाल्यां घर री करज्यो जी ढोला । 
कांई चौवटिये पधारिया जी ढोला, 
चौरास्यां चंवर ढुलाया जी ढोला, 
दीवाल्यां घर रो करज्यो जी ढोला । 
कांई दरवाजे पधारिया जी ढोला 
कांई मेलां में मंगल गाया जी | 
कांई दसरावा रो मुजरो 

गढ़वतिया राजा श्रावों जी मेलां । 


१७८ ] [ तृतीय भ्रध्याय 


श्र्यात्‌ - दशहरे का प्रणाम प्रिय | दीवाली का त्यौहार घर पर ही मनाना। 
जंगल में पधारे प्रियतम ! झ्रौर जंगल में कलश बंधवाए । दीवाली घर की करना | प्रियतम ! 
बागों में पधारे झऔर माली ने फूल भेंट किए । दोवाली घर की करना, प्रियतम | चोहटटे 
में पधारे प्रियतम | और चौरासिये लोगों ने चंवर दुलाये । दीवाली घर की करना प्रियतम ! 
दरवाजे पधारे प्रियतम | श्रौर दरवाजे पर हाथी को भ्ुकाया, दीवाली घर की करना 
प्रियतम | महलों में पधारे प्रियतम | श्रौर महलों में मंगल-गान हुआ । दशहरे का प्रणाम, 
गढ़पतिया राजा महलों में पधारना । 


३७:३। “हरणी” मेवाड़ के बालकों का बहुत ही प्रिय गीत है। मुहह्ले भ्रथवा 
गांव-गवाड़े के लड़के श्रलग २ टोलियों में एकनित हो जाते हैं व घर-घर हरणी सुनाने के लिए 
मिकलते हैं । घर के लोग लड़कों को फिर थोड़ा अ्रनाज या पैसा देते हैं। ऐसी प्रथा पंजाब में 
भी है जिसे “लोहड़ो” कहते हैं । हरणी-गायन का यह क्रम नौरतों के कुछ दिन बाद 
प्रारम्भ होता है भौर दीपावली तक चलता है | हरणी का कुछ अंश इस प्रकार है +- 


हरणी हरणी थू क्यू दुबली ए। 
चाल मरहारे देस । 

राता गऊवाँ री घृधरी ए । 

नवी तेली रो तेल 

सल्हा सायजादी लौड़ी । 

मूूँ तो हरणी गावा निकलियो रे । 
कु'ण मलयो दातार 

लीला घोड़ा वालो रामजी रे । 
दुनिया रो दातार । 

सल्हा सायजादी लोड़ी । 
लौड़ी-लौड़ी थने कणी रंगी ए ? 
रंगी ए रामे भील । 

रामा भील ने बुलावो रे । 

नाक में घालू तीर । 

साल्हा सायजादी लौड़ी । 
आपम्बो निपज्यणों भाई माल्ठवे रे, 
डाल लगी ग्रुजरात । 

फबल्ठ लागा भाई द्वारका रे, 
खाइग्यो बदरीनाथ । 

सल्हा सायजादी लौड़ी । 


श्र्थात्‌ - हरणी, हरणो तू क्यों दुर्वल है ? मेरे देश चल । लाल गेहूं की गगरी और 
नई लिलली का तेल खाना । सल्हा छोटी शहजादी । में तो हरिणी गाने के लिए तिकला । 


राजस्थानी सहित्य का इतिहास | [ १७६ 


कौन दातार मिल गया ? नीले घोड़े वाला रामजी (मिला) जो दुनियां का दातार है। 
सलल्‍्हा छोटी शाहजादी। लौड़ी-लौड़ी ( छोठी श्रथवा लड़की ) तुमको किसने रंगा ? 
रंगा रामे भील ते । रामा भील को बुलाग्रो, नांक में तीर डालू' । सलल्‍्हा छोटी शाहजादी । 
मालवे में ग्राम लगा। डाल गुजरात तक फेली। द्वारिका में फल लगे और वदरीनाथ खा 
गया । सलल्‍्हा छोटी शाहजादी । 


(६) हो छी सम्बन्धी छोकगीत 


३८:३ । बसन्‍्त ऋतु की मादकता से प्रभावित होकर जनता होली का त्योहार 
. बड़ी घूमधाम से मनाती है । इस पअ्रवसर पर कई प्रकार के रंगीन बस्त्रों का उपयोग किया 
जाता है। होली के इन बस्त्रों को “'फागणियो” , “पीलो” और “बसच्तियो'” कहा जाता 
है। होली के कुछ दिन पूर्व राजस्थान में सभो रंगरेज इसो प्रकार की साड़ियो, साफे भ्रौर 
पगड़ियाँ तेयार करने में लग जाते हैं। चूदड़िया बंधाई का इन वस्त्रों में विशेष प्रयोग 
किया जाता है । 


३९:३। होली के कई दिन पूर्व से लोग रात में एकत्रित होते हैं और “गेर”, 
“गींदड” श्रादि नृत्यों का प्रायोजन करते हैं। गीत के साथ चंग श्रर्थात्‌ डफ का 
विज्ञेष उपयोग होता है। गीतों की लग भी विशेष मादकता लिए हुए होती है । होली के 
गीत बहुधा “घमाव्ठ राग” में गाये जांते हैं इस्नलिए होली सम्बन्धी कई गीतों का नाम ही 
“घमात्ठ” हो गया है। “घूम र” का एक गीत प्रस्तुत है -- 


म्हारी घूमर छे नखराब्ठी ए माँ, 

घूमर रमवा म्हे जास्याँ । 

स्‍्हांने राठौड़ाँ री बोली प्यारी लागे ए मा, 
महाँने राठोर्डां रा पेच बाला लागे ए माँ, 
माने राठोड़ाँ रे मल दीज्ये ए माँ, 

घूमर रमवा म्हें जास्याँ । 


श्र्थात्‌ - मेरी घूमर बड़ी शझंगार-प्रिय है, मां मुझे घुमर खेलने जाने दो। हमें 
राछोड़ों की बोली प्यारी लगती है। हमें राठोड़ों के पेच, साफा, पाग आदि अ्रच्छे लगते हैं- 
राठोड़ों के यहां भले ही हमारा विवाह करना, मुझे घुमर खेलने जाने दो । 


किसी गीत में सास्त और साजन की मनोवृत्ति का चित्रण किया गया है तथा मिलने 
का श्रानन्द प्रधिक देर तक प्राप्त करने के लिए सूरज से थोड़ी देर में उदय होने की प्रार्थना 
की गई है --- 


रा की 


है । 
छः 

। आम 

च् 
श्र 

ः$ 
ञ्प 
क। 
3] 
तु 
ऊई 


८... लक कील री, 
रसया फागण आदयो । 


चार हट रो चोंतरो हो रिया 
«जे लाए, हा 36440 
ध 


दग् दाँगा ककडी हो रसिया 
दन्पू दागा कूकड्ा हा रासय 

तो रात्य' दांगा रूप हो । रसिया 
ता दात्तू दागा रूप हा। रसिया० 
जम. 7 कि. हट 
हरा चरी रो बेवड़ों हो रसिया, 





शझर्घात सीजे गग महीना आया | चार कोनों कहा चच्चत्तता है जिन 
तू - रताते |! फाइुणा महाना आया | चार काना का चउतच्ृत्तरा हैँ जिन्न पर 
| कह का हम 
ठक्तर में दंत कातती 56 जज अजय पल खअानिजानएल ्ज्ज्ज््ल कह पर साजन मांगते डे भय 
ठकर में सूत कातती 6। सास सूत की दूकड्ी मांगता है भ्रर साजन मागत हू रूप। 
इन में दंगे कक्नड़ी भौर रात में दंगे रू चर श्रौर चरवी का वेवड ४ कऊन्‍डे के 
रत मे दग कूकड़ा मोर रात में देंगे हूप। चह श्रौर चर॒वी का वेवड़ा (पानी भरने के 
०2. खा जिनको अल आज मन जे चाल व जल पक सासर्ज 2 सं प्र द्ववडा 
तन) हू ।(जनको सर पर रसकर मे धामा-धामा चाल से चलता हु॥ सासुजा मरा बत$़ 
ग्री हैं श्रौर सानन क्च्चऊे 5 अर चाल को मोतियों के थाल भर-भर कर पुत्र 
खता हूं श्रार साजन दखते हूं मरा चाल। चूरज ऋआापका झा।त्या के थाल भर-ञभर कर ३६ 
हित हक # कि 


गोरी रा बदन पे कुण मारी पिच्रकारी, मोय बताओ। 
चढ़ता जोबण पे कुण मारी पिचकारी ? मोय० 
माथाने मेंमद, अ्रधक बराजे, 

तो रखड़ीरी छब न्यारी । 

बाई सा रा बीरा सासूजी रा जाया, 

तो राजन मारी पिचकारी 

करा मारी पिचकारी। गोरी रा० 
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गयो हो गयो छो यागां वात्टी सेल ए बाड़ाली म्हारी भूडण ए 
वेसर री पयारियां रदला ग्हे करया 

गयो छो गयो छो पणघट बाल्ठी वाट ए बाड़ाली म्हारी भू डण ए 
पणपट रा घाटा प॑ पाणी म्हे पीयो 

जावो जायी बजारां रे बीच ए याद्ानो म्हारो भूडणा ए 

खबरां तो लाज्यों परण्याँ त्याम री 

गए छो गई छी बजारां रे माय गजदन्ता हारा सरा रे 
खबरां तो लाई छू परण्या स्माम री 

ग्रागे तो गई छी लुद्दारह्ा री दुकान गजद॑ ता म्हारा सुशा रे 
गोव्ठा तो घडिया छे प्रा ओड़ 

गई छी गई छी म्हे सिफलीनर सी दृद्दान गजदता सहारा सूरा रे 
भाला तो संवारया छे बीजलसार रा 

थ्रागे गई छी म्हे रावला रे मांस भाखर रा भोगमिया रे 

हुलदयां तो पीस रही छी प्रादण ऊक्ठे 

होगया छे होगया ८ घुडला ऊपर सवार गजद॑ता ग्हारा सूरा रे 
घोली तो नलियां रा प्रावे रांघड़ा 

होगया छे तो पढया ही जाय ए बाद़ाली म्हारो भू डण ए 

कतरा एक ने परा द साम्बी कॉनिन्टयां 

थाने डर लागे छे तो कर लो हिरणां सू' हेत ए बाढ़ाली म्हारी 
भूडण ए, ले जावो थे छेवरियाँ ने लार ने 

हिरणां रा जाया खावे लीली पीली दोब गजद॑ता म्हारा सूरा रे 
यारा तो जायोड़ा खावे गेहूं ने गाँदल्या 

थने डर लागे तो पीयरिये पूचा दू' ए वाढाली म्हारी भू इए ए 
जांमण रा जाया रे रीजे साथ में 

नी छे पीयरिया में म्हारे जामण जायो वीर, भाखर रा भोमिया रे 
थाँसू' रे बीछड़ियाँ जी सू नां ह 

भूडण चढ़ मगरी म्हारी वाट मत जोय 

में सिर सू प्यो राज ने हरि करें सो होय । 


प्र्णात्‌ - तेज प्रहार करने वाली शूकरी, प्राज में बाग की त्रफ सेर करते चला 
मया | वहाँ की केसर की क्यारियों को मैंने रोंद डाला। मेरी बाढ़ाली, में पमघट की ओर 
खला गया था, वहाँ पनथठ पर मेने पाती पिया | प्रवश्य ही मेरे बार में शहर में चर्चा चली 
होगी । पेने वार करने वाली मेरी शूकरी, तुम जरा बाजार में जाकर पता तो लगाप्रो, 
तुम्हारे पति की वहाँ क्‍या चर्चा हो रही है ? 





८, राजस्थानी पवाड़ा साहिल 


पदादा को मर्जी में "वेद! कहा जाता है। ग्रतेक दिदादी ते बेवेद् का परवतिदादी 


२३ । पता ड़ टी इक 5 मक ड का सम सावदा टी 5 ग्त्क् 

& (2० ।] जि |  उताल के सादत्ल 0 दाढठ म्रिम द्वृः सम्दायद्रार, इतातले के 

८ आप 5 6 दित्य न दंग वावित का हि कल अत द्ाफलिि बजजज अडीडिलपजी बीए 
शेतिवादी, पितिल का जाजितवारी, बाहहद झा अकित दीन व्वतितवादी आर 
हि 2 पट 2 व क प्रष्पा पदान्त 

हा कृपगुरेद उपाब्याद का सहल्वबबरादी (उस्क सिद्धास्तीं हे. शमस्द्रय के धयुगार) सिद्धान्त 
सल्डित्नि है +4. हत्यादी ही फकयजि सपउउमत हे सादइपरीनी 2 ग्राः ५ ०४7 8 क्रम 
प्रचलित हैं ।+ पदाह़ी दी उत्तति दार्तद | लाकगीती के आाबार पर हुई है। कि 
महाएय झवदा ग्रड्ायक्रत ते सम्बम्बित प्रहती ऐठिल्लालिक बटता दे दिव्य में समाज | 
हवात।द्ज झवदा प्रद्माएइकया  गरम्वात्वत प्रहद्दा रतल्ायक बटता दे दिव्य ४ धार हि 


- का न्‍ 
ह सदा बाज >जफ 2 अतीक प्रथा क्र जजन ४ बेर हछ ३ गला दर शाह3र्द 
£ » के + दिदी घाहित्य का छुद्वदू हतनिहास, प्रीहम शा, प्रत्ताक्‍हा, डा० इंधएडत 
अन्मुबननकेककनननमनक हट कि न्अकनीक इध्पर नी व्ारा सप्ती ए्‌ ६ 
उपास्थाव, काग्री, तागर। प्रछारियी समा, वात्तराद्ा, 9० ४४ ॥ 


सजस्वाती -दावकोप, प्रस्ताचना, शो होीठारामली लाचठ ऋषयादए झ्ँ 
छू - पानस्वानी-शवकोय, प्रत्तावता, की स्ीवारामली लातस, राजावाही शो# 
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रात्वानो प 


हित्य का इजिहप्त ] [ १८५ 


समसय, बिक्रास प्रोर परिमार्मन पवाड़ों के रूर में होता है। इस्रीलिए पवाड़ों में विविध 


सूप में प्रने 


हु 
ब्क 
रत] 


५ 


लोकगीतों का समामेश होता है । 


० 


३ पयाहों का निममनस विनेत लोकिक संगीत सम्बन्धी थुनों एवं लगों के 


प्राधार पर होता है। पयाड़ों की प्रयात मिेकत्ताएं इस प्रकार है +- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


५ 


(६) 


वीर-चरित् सम्बन्धी कथा का समावेश, 
लोकिक मंगोतात्मकता का समावेश, 
स्थानीय रंग को प्रधानता, 

मोखिफ़ परम्परा में गाया जाना, 

कवि के व्यक्तित्व की प्रप्न॒थानत्ता, योर 
वस्तु वर्गाव ओर भाषा में सादगी । 


श स्प ३ 


कृपगादे पघ्याय ने पवाड़ों की मुर्य विशेषनाएं इस प्रसार 


रचयिता का अज्ञात होना, 
प्रामाणिक मूल पाठ का प्रभाव, 
संगीत आर नृत्य का अभिन्न साहचर्य, 
स्थानीयता का प्रच्चुर पुट, 
मौखिक परम्परा, 

देशात्मक प्रवृत्ति का श्रभाव 
अनन्त शेली की श्रविद्यमानता, 
कवि के व्यक्तित्व को श्रप्रधानता, 
लम्ब्रे कथानक की मुख्यता, और 


(१०) टेक पदों की पुनरावृत्ति ।" 


४४: 


प्रवश्यक ने 


३। उक्त विशेषताम्रों में से पत्राड़ों पर्वात तयाकथित लोकगापाओ्ं के लिए यह 
| है कि उनके रचयिता प्रज्ञात हों । उदाहरण स्वछूप प्रसिद्ध “बवगड़ावतां रा 


पवाड़ा” का कर्ता छोछु भाट है। * 


है“ 


३ पवाड़ों के लिए संगीत झौर नृत्य में से नृत्य का मेल भी श्रनिवार्य नहीं है । 


नृत्य, कला को एक स्वरतन्त्र विधा है। पवाड़ों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी क्रिमी न किसी रूप 


में मिलती ही 


| उपदेणात्म ऊ प्रवृत्ति हमारे साहित्य की एक प्रधान विशेपता है और पवाड़ों 


१- डा० क्ृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी साहित्य का घृहन्‌ इतिहास, पोडस साग, 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रस्तावना, पृ० प७। 


२- राजस्थानी साहित्य-संग्रह, भाग २, सं० पुरुषोत्तमलाल, सेनारिया, राजस्थान 


प्राच्य-विद्या - प्रतिष्ठान, जोधपुर, संपादकीय भुभिका । 


बज 
॥]क्‍ 
कै न्‍तनन&. 
हज 
त्ञ 
72% 
्ग्य 
श्र्व 
| 
र्श्ज 


मे भी समय भाव मात ह । रसी प्रबार पयाटों में झमेक स्पलों पर झर्लइस ली के दर्शन 


_ 


गजरताडी पयोट। में पाठजी, नितिलते श्र दगठायत सम्दन्धी पयाड़े मख्य हैं। 
के. पावजो रा पव्ाड्ठा 


> 


ट६ : ३ । पाजूड़ी के घलौतिक चरि 


ही देखता ने रू में पृणा बरती है । पादुजी मे ग्दानफ राजस्थान हे कर्ट गांवों में मिलने 
" री 0] छे 8०5 मीन दाद मां मे >त्ड+ 
*गोर पादडी का मनिर पसौदी से १८ मील 'कोलू”! गांव में दना हुमा है। 
का कल जप हनन शत (५३ छ्ण्क् 5 | 75 डक ण़्त पी $+ दरार थे" 
राधादशा ४ मल परशऐ रयानदा मे एस मे घाधलजा बढ़ प्रत्ता पादजा 
गण) पर एए्ए्यजी में पृत्र थे । पानू जी एक प्रतिन्न, धरखकार, धरणागतर- रक्षक घार दव- 


धाम पा मे | रसोने पाना दायेला के घांदोडी, टाभोजी प्रादि सात वीर घोरी नायकों को 
। 2 ह घौडार्म का दार्स दिया घोर इन नायकों ने भी मरते दम तक पादूजी का 
छोप देग २ प्रपमे गे यो पालन किया। इन सागयों के वंशज प्राज भी 'पाव्जी री पड़” 
प्रदर्शित ऋरते हए "पाहूजी रा परवाशा गाकर उस वीर चरित्र का सन्देश 

में पहुंचाते /। इन परयाटो की संख्या ५२ है भोौर इनमें राजस्थानी 


श्धे 
कक 
न 
के 
कक 
हक 2 
जा 
४ या 
4 


आर 
व कक 
लेगर महल नीचे से 


धरती कांपने लगी । सोदी राजकुमारी का कोट गु जायमात है। 
गौर यह देखकर-- 


चमक्यो चमवयो सहेल्‍्यां रो साथ, 

कोई, भावज्यां रो चमकक्‍्यो जाभो भूमको, 
हाला हाला चुडला करा लूम 

कोई बाजूचंद रा हाल्या पोया भूमका, 
खुलगी खुलगी नकवेसर री गू ज, 

कोई चूनड तो सालूडा कीणी सल भर्‌या, 
हाली हाली मोत्यां विचली लाल 

कार्ड काता केरा ह्राह्या वाली सटगा, 


उ+क-॥०_०्थड़ 
र्क 
अ5 
रन 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास | 


हाल्या हाल्या छातो परला हार हे 
कोई पायलड़ो तो खुडकी विछिया वाजिया । 


सभी सहेलियाँ उठ कर बाहर देवने लगीं प्रौर ३ 6 का अत 
पाबूजी हुँ भौर कोमलगढ जा रहे हैं। साथ में फौजों का सदार भ्रतादा जज 
डाभोजी जैसे श्रवीर हैं। फिए सहेलियां कहती हैं कि 
देखोजी बाईजी पावृजी राठौड़ 
कोई घरती तो राचे बांरी चान सू , 
पावजी सरोखा होवे बिरता छुग में भूप 
कोई जस है पावूजी जुग मे ऊजला । 
पाबूजो वाईसा लिछमारों अवतार 
कोई राठोड़ी धरतो में मुडके श्नलेया, 
थारे श्रो वाईजी ? भाई भतीजा बोस, 
कोई पावूजी सरीसी जिगमें को नहीं, 
थारे श्रो वाईजी राव घरुया उमराव 
कोई पावूजी रे उणियों कुल भें वो नहीं 
देखां म्हें वाईजी थारी संगली फोज 
कोई फोजा में पात्र रे, जोड़े को नहीं 
एकर बाईसा छाजे श्रो चदू देख 
कोई किसी अक पावूजी सूरत नीवरां ॥ 
श्रौर फिर सहेलियां पादूजी प्लौर सोढोजी की तुलदा एरसी हुई महंगी मे 
स़्ोढी राजकुमारी फूल है तो पावूजी इस युग के देदीप्यमान मूरज़ है । मोदी बन? घकोर 
तो प.ूजी प्रपने कुल में देदीप्यमाव चाँद हैं। सोढी बादल में चमकने बालो ग्रिकदी है हैं 
पाबृजी श्रावण के गरजते-गाजते भासमान हैं । सोढी मशुनी है तो. पावूजी सरोय 
सोढी दीपक की लौ है तो पावृजी उसके प्रकाश हैं। 


प्रा 


हर 
रहे शोर 

पाबूजी प्रौर सोढी राजकुमारी का विवाह निश्चित हो गया | 
भौर एक सोने का नारियल लेकर कोमलगढ़ पहु चा । वहां पथ 
से पावृूजी का ठिकाना पूछता है। पनिहारियों ने फहा-- 


को 
कक ब्क 
ल्‍ 


पुरोहित पांच 2५ 


5 पर पहु चहर परनितार्थि। 


अगूरी कहीजे रे जोसी पावूजो री पोछ्, 

कोई केल तो भव रखे रे वा पावूजी री पोते । 
धो तो कहीजे रे वा पावूजी रा म्हैल 

कोई लाल तो किवाडी रे के पोल भंवर के पालिया 
पोह्यां रे कहीजे रे वे चस्तण का किवाड़ 

कोई आमां-सामां कहिये पाबुजी रा गोखड़ । 


प्घ्घ | [ तृतीय ध्ध्याम 


विवाह की तेयारी हु ले चांवल तिमन्दशा के रूप में चारों प्ोर भेजे गये । 
प्रधान चांदोजी ने सभी देवी - देवताझो शौर राव - उ्मरावों को न्मिन्‍्वुण! भेजा है । बरात 
के रवाना होने का समय समीप झाथा। ढोल बजमे लगे गौर बाराती एकज्ित होने लगे। 
पाइूजी को सवारी के लिये देवल चारणी की घोडी कालमी जिसको नामवरी चारों 
घोर फेली हुई भी, मांगी गई। देवल इस झार्ते पर घोडी देती है कि पीछे गायों की रक्षा का 
भार पाइूजी पर होगा । शबूनी ने कहा किसी भी तरह होगा तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा 

लगी घोड़ी पर सवार हो पावजी बारात के साथ ऊमरकोट पहुचे। मंडप में प्रधान 
चांदोगी सौर डाभोजी, भाई-बन्चू प्रौर समे-सम्बन्धी बेठे हुए थे | मंगल गीत गाये जा रहे थे । 
सोझ़ों के घर पाज़ रंग बरस रहा था। फेरे होने लगे। सोढीजो पादूजी के साथ धीरे-धीरे 
रर रख रही थी। दुसरे ही फेरे में दोवो के. प्राण एक होकर दृध-पावी की तरह मिल गये। 
श्तने में घोड़ी हिन हिनाने लगी, पर पटकने लगी मौर देवल को ग्राचाज सुनाई दी कि जायल 
सींती ने सेरी यादों को देर लिया है । इतवा सुनते ही पावजी ने हफ्लेवा छुडा लिया झौर जाने 
लगे। सोडीजी ते पाउजी का पहला पक.ड़ कर पुछा-- 


कीई तो युन्‍्तो शो पाबू करियो सहारा बाप 

कोई कांई तो गुन्तो गो पावू करियो माता जलम की 
शेई तो गुच्तो हो पाछ सहारे में थे झोलस्यो । 

कोई कांई तो गन्‍्तो धो पान म्हारे घर में गोलख्यों ॥ 


इस पर पाइजी ने उत्तर दिया --कि सोढीजी गाए के माता पिता ने तो वास्तव 
। दुमने भी कोई सपराघ उहीं किया। झपराध तो मैं करता ह₹ 
पत्तों से रंघ कर तीसरे फेरे में ही तुमको छोड़ रहा हुं -- 


४. द्+ 


पृ |) 
पचनां का बंध्योडाजी सोढी झूग में सूरत चंद । 
कोई वचरा है बड़ेराजी सोढीजो जुथ में फो चहीं। 
रू गब 3 ऋ त टी आफ शान 
पोरी जी ने- बा कि शमार प्रव्य गाये की रघ््य कोलिये। पाट्जो जाहे-जाते 
फट गये 


तू झाय। 
डी म्हारा 


मेंमद मोलिया ॥ 


जब के जब 
ज्क्क्षट्रप पट 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १६३ 


४९ ४ ३ । लोककथा को राजस्थानी साहित्य में “बात” कहा जाता है । राजस्थानी 
गद्य के भ्रन्य रूप झ्यात, विगत, वचनिका झादि वात से स्वया भिन्न हैं। रस्यात से तात्यय॑ 
ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण वर्णान है। किसी घटना अश्रथवा वस्तु के ब्योरे-वार विस्तृत वर्णन 
को 'विगत' कहा जाता है | वचनिका में तुकान्त गय्य के साथ श्रलकृत साहित्यिक सौन्दर्य 
को प्रधानता रहती है । 


५० ; ३ । लोककथाग्रों का वर्गीक रण डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने इस प्रकार किया है 


« नीति कथा, 

. ब्रत-कथा, 

प्रेम कथा, 

. मनोरंजन कथा, 

. दंत-कथा, और 

६. पौराणिक कथा । " 


>> «( ७0 0 ०७ 


५१६३॥ राजस्थानी लोककथाम्रों का वर्गीकरण वाल कथायें, श्रतकथाय, ऐतिहासिक 
फथायें भौर मनोर॑ जनात्मक कथाप्रों के रूप में भी किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से 
राजस्थानी कथायें तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं-- 


१, ऐसी कथाएं जिनमें प्रारम्प से श्र्त तक राजस्थानी भाषा का ध्यव 
. हुश्नरा हो । 


२. ऐसी कथाएं जिनकी भाषा पर पात्रों के अनुसार ब्रज भाषा का प्रभाव 
हो । 


३. ऐसी कथाएँ जितकी भाषा, मुख्यतः मुसलमान पातच्रों के कथोपकथन, 
खड़ी बोली से प्रभावित हों । 


५२ : ३। राजस्थान में प्राचीनकाल से ही लोक क्थाग्रों के संकलन एवं लेखन की 
' परम्परा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न ग्रस्थ-भण्डारों में हजारों ही राजस्थानी लोक- 
कथायें हस्तलिखित भ्रन्थों में लिपिबद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। राजस्थानी लोक कथाओं के 

' सचित्र हस्तलिखित ग्रन्थ भी बड़ी संख्या में मिलते हैं । 


५३: ३। राजस्थानी कथायें संस्कृत साहित्य से नहुत प्रभावित हुई हैं । “रामायण”, 
महाभारत”, “उपनिषद्‌!, पुराण”, 'कथासरित्सागर', 'सिहाम्नन बत्तीसीश, 'वितालपंचर्विज्ञति! 
शुकबहुत्तरी', 'पंचतन्त्र', श्रोर 'हितोपदेश” आदि से सम्बद्ध प्रनेक कथायें राजस्थानी साहित्य 





१--हिन्दी साहित्य का वृहतु इतिहास, णोडस भाग, फाशी नागरी प्रचारणी सभा, वारा- 
खासी, ६० ११३-११४॥। 
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में किसी ने किसी रूप में प्राप्त होती हैं । साथ हो जातमों एवं जैन-ग्रन्थों से सम्बद्ध कयारयों 
भी राजरधानी साहित्य में प्रणलित हैं । 


५४ : ३ । राजस्थानी वीरता सम्बन्धी कथाएँ-- 


यीरता सम्बन्धी कथाप्रों में दुर्ग-वर्सा न, हाथी, घोड़ों, पेदलों, अरबशस्त्रों और युद्ध 
मम्यस्मी प्रस्य साज-साज्जाप्रों का विस्तृत वर्णान किया गया है। दुर्ग पर भन्रु के प्राक़्मण 
परने प्रथया शन्तु पर सलढ़ाई करने का उत्साहपूर्ण वर्णन विशेष रूप में किया गया है। कवियों 
दारा उत्साह प्रदान करने, नेताग्रों द्वारा बढ़ावा देने, वीरों के हुकार करने, हाथियों के 
निधाडने, घोड़ों के हिनहिनाने, नदी की भाँति सेना के प्रयाण करने, प्रयाण से उठी हुई 
धूल हारा सूर्य के ठंकने, पृथ्वी के हिलते श्रौर शोपनाग के कलमलाने आदि के चित्रण में 
फपाफारों ने विशेष रुचि प्रकट की है । साथ ही युद्ध प्रारम्भ होने पर योगनियों के नृत्य, 
पिद्यायों की उछन-फूद, शिव श्रौर चण्डी के श्रागमन की कल्पना भी कथाआरों ने कर ली 
है | युद्ध-भूमि में विविय प्रकार के शप्प्रों के प्रयंग का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। 
पीरों की प्रसन्नता और कायरों का कम्पन भी ऐसी कयाप्रों में बताया गया है। घायलों के 
कराहने, रुण्ड-मुण्डों के कट कर गिरने, कबस्धों के लड़ने, शोशित की सरिता प्रवाहित होने 
प्रौर उसमें हाथियों, घोड़ों, तथा मानवों के प्रग॒ प्रत्यंगो के बहने, गिद्धों के मंडराने, भ्ाकाश 
में विमानों में उड़ती हुई अप्सराग्रों द्वारा वीरो के वरण में प्रतिस्पर्धा करने तया वीरांगनाप्रों 
के सत्ती होकर अपने प्रियतमों का अनुसरण करने का जैसा वर्णान इन कलाकारों ने किया है 
धेसा राजस्थानी काव्यों को छोड़ कर भ्न्यन्त अलभ्य है। । 


बीरता-सम्बन्धी कयाग्रों से हमें कर्तव्यपरायणता, धेर्य, कष्ड-सहिणणुता, प्रतिज्ञा 
पालन, देश सेवा, सत्यवादिता, शरणागत-रक्षा, प्रौर परोपकारादि की प्रेरणा मिलती है। 


'वीरमदे सोनीगरा री बात', प्रतावर्सिह मोहकम सिंध री वात', 'राव रिणमल री 
वात', 'राव छझुण्ड री वात', 'पावूजी री वातः आदि वीरता सम्बन्धी प्रसिद्ध वार्ताएं हैं। 


५५ : ३। प्रेम विषयक्र कथाए'---राजस्थानी वीर-वीरागनागरों ने प्रेम के क्षेत्र में 
शारीरिक वासना की प्रपेक्षा कर्तव्य को विज्येष महत्व दिया है श्ौर अवसर श्ाने पर कत्त व्य 
के लिये भ्रसीम त्याय किया है। इन कथाओं के नायक मुख्यत्तः योद्धा रहे हैं अतएव उनके 
जीवन में ग्रमेक प्रकार के उतार-चढ़ाव भी बताए गए हैं । 


राजस्थानी प्रेम-क्थाओं में आनन्दोपभोग सम्बन्धी विशेष प्रकार की सामग्री का 
विस्तृत वर्शन कर उनके कर्त्ताओं ने अपनी विविध विषयक्र जानकारी का परिचय दिया है । 
ऐसी कथा्रों में भवनों के विस्तृत वर्णान मिलते हैं। विभिन्‍न पात्रों के हावों-भावों, वस्त्रा+ 
भूषणों, हाथी, घोड़े, ऊँट श्रादि वाहनों; विविध प्रकार के सुगन्धित पदार्थों श्रौर भाखेट आदि 
से सम्बद्ध विविध वर्णन भी प्राप्त होते हैं । 

५५ : ३। पट ऋतु-वर्णान का भी राजस्थानी प्रेम-कयाओं में प्षमावेश हुभा है । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ १६९५ 


उद्दीपन-रुप में प्रकृति का मोहक रूप प्रस्तुत किया गया हैं | वर्षा ऋतु के पश्रन्त्तर्गत उत्तरीय 
वायु “सूरियो” का चलना, घटाप्रों का उमड़ना, दामिनी दमकना, पानी का रिममिम बर- 
सना आदि बता कर विरहिणी नायिका की तड़पन की श्रोर सकेत किया गया है। इसी 
प्रकार शरद, शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म आदि ऋतुप्रो के भी उद्दोपनात्मक चित्रण मिलते 
हैं। नायक प्रकृति-सम्बन्धी और परिस्थिति-सम्बन्धो प्रनेक बाधाग्रों को पार कर नायिक्राप्रों 
से मिलने का प्रयत्न करते हैं जिप्तमें वे कमी सफल प्रोर कभी प्रसफन होते हैं। ऐस्ती कवाएं 
प्रायः दुखान्त होती हूँ । क्रिसो-किसी कथा में तो शिवर-पावंती प्राकर मृत नायक-नाशिका को 
जीवित कर संसार में झआनन्दोपभोग के लिए पुन: प्रस्तुन करते हैं । 


ऐसी कयाप्रों में मूमल महेन्द्र, निहालदे, 'जलाल-चबूवना, खींवजी प्राभल दे, उमादे 
भटियाणी, पभ्रादि विद्येप उल्लेखनीय हैं । 


५६: ३। घामिक फथायें--हमारा देश धर्मपरायणा है, प्रतः हमारे साहित्य में घामिदझ 
कथाग्रों का बाहुलय है | संस्कृत में अनेक प्रकार की घर्म-कवारयों है जिनके प्रनुबाद राजस्थानी 
में भी किये गये हैं । रामायण, महाभारत, विभिन्न उपनिषदों प्रौर पुराणों प्रादि से सम्बद्ध 
कथायें राजस्थानी में बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैँ ॥ ऐसी कथाप्रों मे ब्रत कथायें मुल्य हैं । 
इनमें प्रध्यात्म श्रौर उपदेश को विशेष महत्व दिया गया है। 


घामिक कथाग्रों के प्रारम्भ करने प्रौर पूर्ण करने की विशेष वाक्यावली होती है 
जिनके प्राधार पर सुल्द-शान्ति की कामना वी जाती है । 

५७ : ३ | हास्य कयायें - राजस्थानी हास्य कथाश्रों में विभिन्न जातियों ध्ौर पशु- 
पक्षियों को माध्यम बनाया गया है | नाई, जाट, प्रौर गूजर सम्बन्धी हास्य कथायें क्‍्रधिक 
। मिलती हैं । प्रनेक कथाप्रों में नाई के साथ किसी व्यक्ति के भ्पने समुराल जाने का वर्णन है 
जिनमें प्रनेक हास्यात्मक प्रसंगों की सृष्टि की गई है । 


भ८ : ३ | नीति कथायें--संसार के जिन देश्षों में नीति-साहित्य लिखा गया है उनमें 
भारत का स्थान मुख्य है। धंस्कृत साहित्य में पंचतन्त्र तथा 'हितोपदेश” में भी कथाग्रों के 
माध्यम से नीति-शिक्षा दी गई है | नीति-सम्बन्धी कथाश्रों में उपदेश परोक्ष रूप में दिया जाता 
है। भ्रनेक राजस्थानी कथाप्रो में भी नीति मिलती है ।' 


६, राजस्थानी स्य/ल-साहित्य (लोक-नाटक) 

४५६ 5: ३। राजस्थान में लोकनास्य के रूप में अनेक प्रकार के स्यालों का श्रभिनय 
भाज तक होता है । ख्यालों की मंडलियां गाँव-गाँव घुमती हुई श्रपना प्रदर्शन करती हैं। इन 
न की लिए वि के लिए विशेष मंच बनाने की प्रावश्यकता नही होती । गांव का चौराहा श्रथवा 

१-राजस्थावी लोक-कथाप्रों के विषय में विशेष ज्ञातव्य हेतु हृष्टव्यन्वात-क्रावात, राज- 
स्थन की रस-घारा पश्रौर रा० सा० सं० भाग २, सं० डॉ० पुदषोत्तम लाल मेनारिया । 


१६६ ] [ तृतोंय पश्रध्याय 


मन्दिर का चबूतरा ही मंच का काम दे जाता है। रात में मशालों प्रथवा गेस-वत्तियों के 

प्रकाश में स्यालों का प्रदर्शन होता है । चौराहे श्रथवा चबूतरे के चारों श्रोर गांव के और दूर- 
दूर से श्राए हुए गाँव बाहर के दर्शक बेठ जाते हैं। स्याल रात भर चलता है श्रीर दर्शक 
ग्रपनी रुचि के साथ रात भर जागता हुआ उसका प्रानन्द लेता है | 


६० ; ३ । राजस्थानी स्याल में काव्य, भभिनय, संगीत श्रौर नृत्य-तत्वों का समान- 
रूप से समावेश होता है । ख्याल प्रधानतः गेय होता है। बहुत कम स्थानों पर ही गद्यात्मक 
संवादों का समावेश होता है। झुयाल के साथ में नवक्रारा, सारंगी और ढोलक-मंजी रा, 
प्रादि वाद्यों का प्रयोग होता है । ख्याल बुलन्द ग्रावाज में गाया जाता है। नक्‍कारे के साथ 
गायकों की बुलन्द श्रावाज “लाउडस्पीकर” के अभाव में भी रात के शांत वातावरण में कई 
मील पर सुनाई देती है जिससे श्राकपित होकर दर्शक दूर-दूर से श्रा जाते हैं श्रौर रात भर 
उनका जमघट लगा रहता है। 


६१ : ३ । एयाल हमारे देश की प्राचीन नाख्यकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
भारतीय संस्कृति के प्रेमी अनेक राजपूत नरेशों ने भारतीय नाम्य के विकास में महत्वपूर्ण 
योग दिया है, जिनमें चित्तौड़ाधिपति महाराणा क्ुभकरण कानाम विशेष उल्लेखनीय है। 
महाराणा कु'भकरण अपर नाम कु भा ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “संगीतराज” में नास्य-सम्बन्धी 
तत्वों का विस्तृत भौर विद्धत्तापूर्ण विवेचन किया है। महाराणा कु'भा ने अ्रनेक नाटकों का 
निर्माण भी किया जिनमें राजस्थानी भाषा की सेवाड़ी बोली का व्यवहार किया। नाठकों 
में राजस्थानी भाषा के व्यवहार का यह प्रथम उदाहरण माना जाता है। कालान्तर में 
जयपुर, उदयपुर श्र जोधपुर आदि स्थानों में श्रनेक नाटकघरों की स्थापनाए' स्थानीय नरेश्ञों 
की प्रेरणा से हुई । इनके द्वारा विभिन्‍न प्रकार के नाटकों का प्रभिनय होता रहता था । 


६२ : ३ । माच और रम्मत भी स्याल के ही रूप हैं जिनका प्रचलन क्रमशः मध्य 
भारत और बीकानेर में है । रुयालो की उत्पत्ति के विषय में श्री श्रगरचन्द नाहटा का मत है 
कि “मध्यकाल में रास, चर्चरी, फागु श्रादि रमे व खेले जाते थे, वही पीछे से रमत, 
रामत, खेल, झुयाल के नये रूप मे प्रगटित हुए ।”* इस विषय में श्री उदयशंकर शास्त्री 
का मत है -- ऐसा कहा जाता है कि १८ वो ज्ञती के प्रारम्भ के श्रास- 
पास ही आगरे के इर्द-गिर्द एक नई कविता-शैली प्रचलित हो चली थी, श्रागे चल 
कर जिसका नाम ख्याल पड़ा | ख्याल निश्चित ही उद और फारसी के मसाले से 
तेयार चीज थी । आगरे में इन ख्यालियों के कई दल थे जिनमें सभी प्रकार के लोग 
थे और सभी प्रकार की बन्दिशें बांधने वालों के गोल कभी-कभी होड़ भी लगाने 
लगते थे ॥”* 





शा] 


१- लोककला निवन्धावली, भारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर, भाग १, पृ० ९४। 
२ - देशबन्धु, वर्ष २, भ्रक ६ । * 
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६३ ४ ३ । इस विवय में उल्मेघनीय है कि मध्यक्राल में राजस्थानी भापा में 
विभिन्‍्त राग-रागनियों में गेग अनेक स्याल लिवे जाने ७ ।" धीरे-धीरे इन झ्यालों का 
विस्तार होने लगा और इनपरें नृत्त एवं अभिनय तत्वों का समावेश हुम्न । परिणामस्वरूप 
प्राधुनिक कान में स्यान-लेखन ग्रौर धभिनग की परिपूर्ण परम्यरा उपलब्ध होतो है। अब 
चेक १८६ प्रकाशित छुणनों को मूचीवद्ध किया जा चुका दे ।* 


६४ ४ हे । श्री देवोनाल सामर ने एयगानों का वर्गीकरण इस प्रकार क्रिया है-- 
(१) भवाईयों के नृत्य श्रौर कलावाजी-प्रधान नाव्य । 

(२) तुराकलंगी, रम्मत, कुचामणी श्रौर चिड़ावा के काव्य-प्रधान न ट्य । 
(३) भीलों के गोरी जेसे कथोपकथन होन मूक लोक नाट्य । ? 


उक्त वर्गीकरण के दूसरे काज्य प्रधान नास्य के भाग में माच का समावेश भी किया 
जाना चाहिए । 


तुरो कलंगी 


६५:३ । तुरगलंगी शेली के स्पाल चित्तोड, धोसु'डा श्रौर कालावाड़ क्षेत्र में प्रचलित 
हैं । तुर्राकलंगी के प्रवर्त्ंक तुखनगीर गोसांई और शाह प्रली फकोर माने जाते है । दोनों काध्य- 
प्रतियोगिता के रूप में प्रपने दंगल लगाया करते थे । किसी राजा ने दंगल भें तुखनगिरी को 
तुर्रा दिया प्रौर शाह अली को कलंगी दी | तुर्रा के प्रनुयायी भगवा वेश धारी हिन्दु हुए श्रौर 
कलंगी वाले भाह झली के अनुयायी हरे वस्त्र पहिनने वाले मुसलमान हुए । वहा जाता है कि 
'तुर्रा वाले शिव के भक्त श्रौर बलंगी वाले शक्ति के आरराधक होते हैं | मंच पर तुर्रावाले पुरुष 
वेश में और कलगी वाले स्त्री-वैश में प्रवेश करते हैं । दोनों दल काव्य, संगीत,नृत्य श्रौर झ्रभिनय के 
साथ संवाद में एक दूसरे को पराजित करने का प्रयत्न करते हैं। तुर्र-कलंगी शैली में सीतास्व- 
यंवर, रुक्मिणी-पंगल, हरिश्चन्द्र, श्रव प्रौर तेजा प्रादि के स्याल प्रचलित हैं । प॑० चन्दशेखर 
की पुस्तक “तुर्रा कलंगी का विवाह” का प्रकाशन भी हो चुका है जिम्तमें लावनो छोटा, 
लाचनी खेंच,दोहा और तिकड़िया आदि छनन्‍्दों का प्रयोग हुआ है ।४ 

१९ - राजस्थानी साहित्य-संग्रह, भाग २, झां० डा० पुरुषोत्तमलाल भेनारिया, राज- 

रथान प्राच्य-विद्धा प्रतिष्ठान, जोधपुर, परिश्षिष्द । 

२ - राजस्थान सम्बन्धी प्रकाशित साहित्य, भाग १, पुरुषोत्तमलाल सेनारिया, 

सार्वजनिक दस्पक्क कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, पृ० २३-३१॥। 

हे - राजस्थानो लोक - चाव्य, भारतीय लोक - कला मंण्डल, उदयपुर, 

भूमिका, प०८। 

४ - वही, पृ० ३२१ ॥ 


१६ 
५ [ तृतीय पश्रध्याय 
र्म्पत 


६६ : ३ । रम्तत शेनो के स्पान बीकानेर में प्रवच्चित हैं। रम्मतों में हिड़ाउ मेरी 
की रम्मत वहुत प्रचलित है । मोतीलान ने प्रनेक रम्मतें लिबी हैं जिनमें “अ्मरप्तिह राठौड़” 
प्रमुख है । रम्मतो के प्रारम्भ में देवी-देवताओं की स्तुति होती है तदुपरान्त संगीत के साथ 
धभिनय प्रौर नृत्य प्रारम्भ होता है। बीकानेर के अनेक सेठ-साहुकार और प्रन्य वर्ग रम्मतों 
का आपोजन रूचि पूर्वक करते हैं। रम्मतें मुख्यतः होली के अ्रवप्तर पर आ्रायोजित होती हूँ । 


कुचामणी ख्याल 


६७ ; हे । कुचामणी शेली के र्याल मुख्यतः मारवाड़ में अ्चलित हैं। इस शैली , 
के प्रवत्त क लच्छी राम जी माने जाते हैं। इनका देहान्त ६० वर्ष की ग्रवस्था में सं० १६६४ 
में हुआ । लच्छी राम जी के स्याल प्रकाशित हो चुके हैं प्रौर कुचामण के भाटों की मंडलियों 
द्वारा इनका अभिनय होता है। इन स्थालों में दृहा, लावणी, छुप्पय, चौबोला श्रौर 
दुबोला का प्रथोग होता है। इन झुपालों में जब "हेरिये” टेर लेते हैं तब पात्र अपना नृत्य- 
प्रदर्शन करते हैं। लच्छीराम जो के शब्रतुयायो स्यात्र की ईंस शैली को सुरक्षित किये 


हुए हैं । 
चिड़ाबा अथवा शेखावादी के रूयाल 


६८ : हे । राजस्थान के झेखाव्राटी क्षेत्र में चिड़ावा, खंडेल।, सीकर श्रौर जाखल 
स्थानों में चिड़ावा का प्रद्वाड़ा प्रधान है इसलिए शेखावाटी शैली के रुयालों को चिड़ावा | 
शैली के स्थाल भी कहा जाता है । चिड़ावा के व्याल-कर्त्ताओरों में नातु श्रौर दुलिया प्रसिद्ध , 
स्पालकर्ता हुए हैं । इनके दल ग्रव भी प्रपने स्पालों के प्रदर्शन करते हैं । कहते हैं कि फतहपुरं- 
निवासी भालीराम जी नागौरी तर्ज के ख्यालों के कुछ दोहे गेखाबाटी में लाए जिनके आधार- 
पर दोखावाटी शैली के स्यालों का प्रवलन हुझ्ना । नानु ने लगभग २६ रुयाल बनाएं गौर 
स्वयं इनके प्रभिनय में भाग लिया। नातु का देहात्त सं० १६५६ में हुआ । 


६६ : ३ ॥ उभीरा तेली नामक स्यालकर्त्ता भी नातू के समकालीन थे, जिनके लिखे 
हुए १९ झ्याल मिलते हैं। शेबावाटो दोली के र्पानों में जानको, लंगडी और भैरवी रंगत 
की लावणी और जोगिया, खड़ी भ्ौर सौरठ रंगत के चौबोला का व्यवहार श्रधिक होता है। 


७. राजस्थानी लोकोक्तियां ओर पहेलियां 


७० : | । हमारे समाज में पारस्परिक वातचीत श्रौर लेखन में प्राचीन काल से ही 
झनेक लोकोक्तियों, घुहावरों और पहेलियों श्रादि का प्रयोग होता रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग 
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से विशेष प्रभाव और आाकर्ष ण उत्पन्न हो जाता है। साथ ही इनका प्रयोग विवारों की प्रुष्टि 
हेतु भी किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा-सौंदयय की सृष्टि होती है । 


७१ : ३ । राजस्थानी लोकोक्तिया,मुहावरों भौर पहेलियों श्रादि में जनता की विचार - 
धारा निहित है | साधाजिक संस्कारों, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक परम्पराग्रों का परिचय 
भी इनसे प्राप्त होता हैं। राजस्थानी लोकोक्तियो का वैज्ञानिक संग्रह और अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा चुका है ? किन्तु राजस्थानी मुहावरों श्रौर पहलियों के विषय में संतोषजनक 
कार्य नहीं हुआ है । श्री मुरलीधर जी व्यास, तथा श्री सीताराम जी लालस और परस्तुत लेडक 
ने क्रशः राजस्थानी मुहावरों झौर पहेलियों का संग्रह प्रवश्य किया है ॥ * 


के, राज्स्थानी लोको क़ियां 


७२ : ३। सापाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिके, धार्मिक श्रौर भौगोलिक परिस्थितियों 
की परिचायक प्रनेक लोकोक्तियाँ राजस्थानी भाषा में प्रचलित हैं। प्रनेक लोकोक्तियों का 
सम्बन्ध कथाप्रों से भी है-- 


राई रा भाव रात,सू ही गया 


एक बनिये के घर में रात को चोर घुसे । जब बनिये को इस बात का पता चला तो 
उसने अ्रपनी स्त्री को सुनाते हुये कहा कि राई के भाव बहुत बड़ गए हैं। इतने अधिक 
बढ़ गए है कि श्रपने नीचे के कोठे में जो राई भरी है उसको बेचते ही हम धनवान हो 
जायेंगे । जब चोरों ने यह बात सुनी तो उन्होंने दूसरी मुल्यवान सामग्री को चुराने का विचार 
छोड़ दिया ओर चुपचाप राई की गाठें बाँधकर चल दिए । दूभ्रे दिन चोरों ने राई को 
- ऊँचे भाव पर बेंचकर धनवान होना चाहा किन्तु कोई भी चालू भाव से भ्रधिक दातर देने को 
तैयार नहीं हुआ । निराश होकर चोर उसी बनिये के पास श्राए और ऊँचे भाव पर राई 


१- के. राजस्थानी कहावतां, दो भाग, सं० श्री नरोत्तमदास जी स्वामी श्रौर 
समुरलीधर जी व्यास, राजस्थानी साहित्य, परिषद, कलकत्ता । 
ख, सेवाड़ की कहावतें, सं० श्री लक्ष्मी लाल जी जोशी, राजस्थान विद्यापीढ, 
उदयपुर । 


ग. सालवी कहावतें, सं> रततनलाल जी मेहता, राजस्थान विद्यापीद, उदयपुर । 
घ. राजस्थानी कृषि कहावते, सं० श्री जगदीकज्ष सिह गहलोत । 
« भीलों की कहावतें, सं० फूल जी मीणा, राजस्थान विद्यापीठ , उदयपुर । 
त्ञ. राजस्थाती कहावतें, एक अ्रध्ययन, डा० कनन्‍्हैयालाल सहल, भारतीय 
साहित्य मन्दिर, फौवारा, दिल्ली | 
२- क. शादू ल राजस्थानी रिसर्च इन्टटीव्५युट बीकारर में सुरक्षित घुहावरा संग्रह । 
ख. राजस्थानी पहेलियां, निन्नो संग्रह । 


थ्पु 


> 


सह | [ तृतीय भ्रष्याय 


पियदी माटी, इस पर दनिर ने कहा कि "राई रा भात्र तो रात तू ही गया”, श्रर्थात राई 
गा भाव तो रास मे ही गिर गया । 


कक वाण्या फारगनो, गांव में ज्यू' का त्यू' 


एक बलवान किल्ु सतवद्र किसान को जंगल में एक बनिया मिल्रा जो उससे रुपया 
मंयिता था। उसने दिये को उर्ा-धमका कर हिसाब साफ करा लेने का श्रच्छा अवसर 
देशा झौर बनिए को कहा कक लिख 'फारगती! | पर्थात्‌ रुपया चुक जाने का सफाईनामा लिख, 
नहीं तो स्ठी मे काम तमाम करता हूं । वनिण ने डरते-डरने कुछ लिख दिया और छूटकर 
गाँव में आते के बाद सेव सवा वयूल् कर लिया क्योंकि पहले जंगल में, उसने फारगती न 
लिप्पर यू हो वि दिया था । 

इसलिये कहा गया कि 'कांकड वाण्पा फारगतो गाँव में ज्या का त्यू” । कहने का . 
शर्म है कि सनपद व्यक्ति चाहे हुये भी श्रयतनों भलाई के लिये नहीं लिखवा सकता । 


झनेत कहावतों में ऐतिहासिक प्रवाद भी उपब्लध होते हैँ। कहावती प्रवादों के कतिपय 
उदाहरण इस प्रकार है -- 


जोध[र के महाराजा जसवंतत्िह प्रवम ने श्रत्तन्न होकर एक कवि को बीलाड़ा नामक 
गांव देने की झाता दो । दोलाडा गाँव त्ोंत्र हजार हाए वापिक आय का था और दीवान ने 
इतना बड़ा गांव राज्य की श्रोर से देना उचित नहीं समझा। इसलिए दीवान ने कवि से 
पुछा -- 

“बीलाडो लेवोला क॑ वांजरगढ़ ?” 
फत्रि बांजरगढ़ का नाम सुनकर प्सन्न हो गया श्रौर बोला +-+ .< 
“बीलाडी पर पडो सिलाडी ! म्हे तो लेसां बांजर गढ़ ॥ 

उसमे अपने नाम पर वांजरगढ़ ही लिखवा लिया। वास्तव में बांजर गढ़ केवल चार 
छो रुपए बापिक आय वाला कुछ मोँवड़ों का गांव है, जो श्रभी भी कवि के वंझजों के 
प्रधिकार में है ) 


जोधपुर के महाराजा मालदेव की 'रूठी राणी” उमादे भटियाणी को मनाने के 
लिए चारण कवि श्राशानन्द ने प्रयत्व किया, इस प्रवाद के सम्बन्ध में यह दृह्ा एक कहावत के 


रूप में प्रसिद्ध हो गया है “-- 
“माण रखे जो पीव तज, पीव रखें तज मारा । 
दौय दोय गयन्द न बंधही, एके खुम्भी ठाण ॥/ | 
प्र्ात्‌ मान ही रखना चाहती हो तो पति को छोड़ना पड़ेगा श्रीर पति की चाहना है 
2 मकताय थीदाग । त्योंकि गक ही खँग्ेे से दो - दो हाथी नहीं बंध पकते । 
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ख. राजघ्थानी पहेलियाँ 


७२ : ३ राजस्थानी भाषा में रचित लोक-माहित्य में लोक-गोतो, आंजने वाली 
पवाड़ों और फहावतों श्रादि के साथ हो झनेक पहेलियां भी मिलती हैं। इन पह।... द्वाजल 
प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के साथ ही स्मरणशक्ति जागृत करने के लिये होता रहा है। हमारे 
में पहेलियां वूकने की कना बहुत प्राचोन काल से मितत्ती है। प्रामीन कान में राज-दरवारों 
और नागरिक-सम्मेलनों तथा मेनोविनोद ये अवसरों पर पहेलियां बूकी जाती थी। पहेलियां 
बूमने की कला प्राचीन भारत की चौसठ कलाप्रों में मावी गई है । 


७३ : ३ । हिन्दी में प्रमीर खुसरो भ्ौर बीरबल को पहेलियां प्रचलित हैं। इसी प्रकार 
राजस्थानी भाषा में अनेक कब्रियों द्वारा रचित पहेनियाँ मिलती हूँ जिसे “हियालो साहित्य"! 
कहा जाता है। राजघ्यानी में पहेनो को “फालो” झीौर “पारसोी” भी कहा जाता है। 
पहेलियों का ताम पारसो संभवत: इसनिये पड़ा है कि फारसी भाषा के समान पह़ेलियों का 
सममना भी कठिन होता है । राजस्थान में किसों कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो 
उसे “पारसी छांटन।” कहा जाता है । 


७४ ; ३ । राजस्थानो पहेलियों में देनिक उपयोग की वस्तुएं जेसे दोपक, हल, ताला, 
प्राग, प्रोंखली, चरखा, रुपया, तलवार आदि का वर्णन होता है । इन पहेलियों में हमारो 
जनता की मनोमावनाए', अनुभूतियां और ज्ञान-भावता रहती है। इन पहेलियों में हमारी 
जनता की कल्मतातीत प्रूक भो पायी जाती है। रेल, -हवाई जहाज, पोस्ट कार्ड जेसी नई 
वस्तुओ्रों के लिये भी पहुलियाँ प्रचलित हो गई हैं। 


७४ : ३ | नव-विवाहित युवक अ्रपनी ससुराल में जाता है तो उसकी ज्ञान-परीक्षा 
पहलियां पूछ कर की जाती है । ऐसे कई लोकं॑-गीत भी पाये जाते हैं जिनमें पहेलियों का 
समावेश होता है | यहां हम कुछ राजस्थानी पहेलियां पाठकों की जानकारी के लिये दे : 


रहे हैं -- 
१, आकाश में वा उड़े, हाड है पण मांस नी । 
( वह आकाझ में उड़ती है। उसके हड्डियां हैं किन्तु मांस नही ) --+ पतंग 
२. आठ गाँठ अठारह फासा । 
ई फाली को भ्र्थ बतावे जीनें देवां सेर पतासा ॥। 


(भ्राठ गांढें और अठारह फॉसे हैं । इस पहेली का श्र्थ बतावे उसको सेर बताश्े दें ।) 
ह -- छींका (रसियों की जाल से बुना" 


शक: | [_ तृतीय अध्याय 
वेंचनी चाही, इस पर जदचयो प्रोषध खाय । 
साथी उणरा जो कोई होय । 
एक अखि से श्रान्धा होय ॥ 
( एक नारो श्रोपध खाती है। वह जिस पर थू'कतती है, वह मर जाता है। उम्र 
स्त्री का जो साथी होता है, वह एक आंख से श्रन्धा होता है। ) -- बन्दुक 
४. एके तो सूंड हाथी री, दूसरी सूंड गजानन री, तीसरी आप 
बतावो । 
( एक तो हाथी को सूड़, दूसरी सूड़ गणेश की । तीसरी आप बताइये । ) 
-- चड़स की सूंड 
(0) एक छात्टी सब घास चरगी। 
परा मींगणी एक तन करगी । 


( एक बकरी सव घास चर गई किन्तु उसने मीगनी एक भी न की | ) 


नल कलिया 
६. एक श्रोवरा में पाँच बन्द । 
है ( एक कोठरी में पांच बंधे हुए हैं। ) -- जूते में श्र ग्ुलियां 


७. एक भाई सूधों, एक भाई ऊंधो । 


( एक भाई सीधा और एक भाई उलठा । ) 
-- घर की छत के केल्डू (खपरेल) 


८, एक नारी चतर घणी जी, सी रो करे सुवाद | 


बिना तवा बिन खुरचणा जी बिन पाणी बिन आग । 
-- मधघुसबसी 


कि मु 
९, एक नार प्यारी लगे, रात अच्चरी मांय । 
ऊपर तो भरनों भरे, माथे लागी लाय ॥। 


१५ 
( एक स्त्री अन्घेरोी रात में श्रच्छी लगती है। उसके ऊपर (तेल का) भरता भरता 
--.है श्र मस्तक पर आग लगी हुई है। ) “ मशाल ॥/ 


३ 
४ 
) 
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१०, आंबा री डाल दोवो व , काजल पड़े रे खण्डार। 
ग्रांजण वाब्ठी पातव्ठी, निरखण वाब्ठा गेंवार ॥। 


( श्राम की डाली पर दीया जलता है, उसका काजल बहुत पड़ता है । आंजने वाली 
पतली है, देखने वाले गंवार हैं । ) --+ काजल 


११. उदेपुर री चू नड़ी, श्रोद! वार-तिवार । 
ग्रोढ़ण वात्ठो पदमणी, निरखरणा वाढ्टा गँवार ॥ 


( चूनरी उदयपुर की है, वार-त्यौहार ओढ़ती हूं। वह प्रोढ़ने वाली पश्चिनी स्त्री 
कहलाती है श्रौर उसे देखने वाला गंवार लगता है । ) -+ मेहंदी 


१२. साजण जाश्रो दिसावरां, ल्याज्यो हल्दी-हींग । 
एक चोज इसी ल्यावज्यों जिकां माथे चार सींग ।। 


( साजन | परदेश जाकर हल्दी और हींग लाना, एक चीज ऐसी भी लाता जिसके 
माथे पर चार सींग हों । ) ना लॉग 
१३. सिल डूबे ने बटटो तिरे, जल में श्रायो पाप । 

एक श्रचम्बो म्हें सुग्यो जी, बेटी जायो बाप ॥ 


( शिला डूब जाती है और बद्दा तेरता है, पानी में पाप आ्रगवा । हमने एक प्राइचर्य 
सुना है कि वेटी ने वाप को पैदा किया । ) -- छाछ, घी 
१४. फूर्लां भर॒यो टोकरो, छांटो दियाँ कुम्हलाय । 

बूफ़ो जमाई सा म्हारी पारसी, तुरंत करो बिचार ॥ 


,. [ फूलों से भरी टोकरी पानी छिड़कने से कुम्हला जाती है। मेरी इस पहेली का 
तुरन्त विचार कर जमाई जी | उत्तर दो । ) 


“- पंतातसा 
१५. डाकण भूत लड़ो पडया, चुड़ लण छुड़ावा ने जाय । 
( भूत और डाकिनी आपस में लड़े, चुड़ ल छुड़ाने जाती है । )  -- ताला-चाबो 


१६. एक अचस्बो महें सुण्योजी, सुरदों आटो खाय | 
बतछावे बोले नहीं जी, मारे से चिल्लाय ॥ 


( हमने एक आाइचर्य सुना । मुर्दा झाठा खाता है, मारने से चिल्लाता है लेकिन 
वतलाने से नहीं बोलता । ) “- स्रृंदंग 


२०४ ] [ तृतीय श्रध्याय 


१७, लाल गाय लवकड़ खाय, पाणी पिये तो मरी जाय । 
( लाल रंग की याय लकट़्धियां पाती है । पानी पीती है तो मर जाती है । ) 
“-+ अग्नि 


१८, दो श्रजड़ किवाड़, दो वजड़ किवाड़, दो नाक लड़े, दो दीवा बल्छे | 
राजा री कंवरी न्याव करे । 


( दो छुले किवाड । दो बच्च जैसे किवाइ (दरवाजे) | दो तरह के नाक लड़ते हैँ दो 


दोये जलते है। राज-कन्या न्याय करती है । ) 
-- मुख, दांत, नासिका, प्राँख, जीम 


१६. आकाश में एक ठंडों, एक ऊनो। 

( प्राकाय में एक ठंडा है, श्रौर एक उप्ण है । ) -- चाँद, सुरज 
२०. एक बाप, दो मां, चार बेल ने चौंसठ भेया । 

एक वाप, दो मां, चार देल, और चौसठ भाई हैं। “-+ दपया 


२१. श्रड़ काटू बड़ काटू, बढ़ का वाँचू भारा। 
आई नदी में चौपड़ खेलू,, तमाशा देखें सारा ॥ 
सहइता [ एक पेड़ ) कांटू , वड़ काटू , वद वृक्ष की लकड़ियों का गटर बापू । चढ़ती 
नदी में चौपड खेल', पभी लोग तमाशा देखें। 


-+ वाद 
२२. अ्हो रे लाल, जीरे पृ छड़ी व गाल । 
मार की तो बेठक, चीता रो खाल ॥ 
हट 5 आम 
ऐसा लाल (दच्चा) है, जिसके व पूछ व गाल । शेर की वठक ता वेठता भार छा 


अनबन. सु (., # (3 


३ 


चीते-सी है । 
२३. झाधा आलो, शआ्राघा घर मेंछूलो । 


( प्ाथे स्पात गीला, ज्ञावे स्थान चूला । ) े 
““ हुशेका 
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२४. ग्राकाश बाजा बाजिया, पाताल झ्राई जान । 
बूंदी धोरो छोड़ियो, बाड़ पीवे ग्रुजरात ॥ 


| ( बाजे प्राकाश में बजे, बारात पाताल में प्राई, 'ब्‌'दी' में घोड़ा छोड़ा और सिंचाई 
गुजरात के खेतों में होती है । ) -- वर्षा 


२५. श्राधों भक्तन मुख बसे, आधो गुणियत साथ । 
बाँह पसारी देत है, पुड़ो बाँध ने हाथ ॥ 


( आधा भक्तों के मु ह पर रहता है, श्राधा संगीतज्ञों के साथ रहता है श्रौर इसको 
पंसारी पुड़ियां बांध कर के हाथ में देता है। ) -- हुरताल 


िनननल ऑ--+ चना तर सनम. 


+ (४ 
घ्कुल्ाश) स््पः रु मा, रु ्ि 
| रे 224 छ ध | ्‌ 


श्‌ज्स्थान्ाों साहित्य द॑: पवि घर ए 


आर 
राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


(क) जेन काव्य, (ख) डिंगल काव्य, (ग) विगल काव्य, (घ) भक्ति वाह्य एव सस्ते 
काव्य, (ड) लोक काव्य, (च) प्राधुनिक काव्य । 


(क) जेन काब्य-- 


(अ) कथा-काव्य भ्रथवा चरितृ-काव्य-- 
१. रास : रासो, २. चऊपई, ३. संधि, ४. चचरा, ५. प्रन्‍न्‍्ध, चरित्र, स्रार्यानह 
ग्रौर कथा 


(आ) ऋतु काव्य--फाग्, धमाल प्रौर बारह मादा 

(इ) उत्सव काव्य 

(ई) नीति काव्य--कक्‍क्रा-वारहखड़ो 

(उ) स्तवन 

(ऊ) ढाल 

(ए) व्व्वा और बालावबोध 

(ऐ) ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, झ्रायुर्वेदादि गरस्त्रीय रचसाया ; 


हस 
(ख) डिगल काव्य ८ 


2२७३४ 
१. “डिगल” का नामकररः 
२. डिगल काव्यों का दर्गीकरगा-- 





क 
के तआलऔजस-++.०+_्े बज >+तमनन+- 


' चतुर्थ अध्याय 
राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 
१, राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण 


१: ४ । साहित्य का वर्गीकरण पश्रतेक प्रकार से किया जा सकता है ! प्राचीन काल 


'से साहित्य मौलिक और लिखित दो रूपों में प्राप्त होता रहा है। प्राचीन काल में टंकणा 


और मुद्रण के साधन सुलभ नहीं थे, इश्नलिए विद्या को कण्ठस्थ करने पर बल दिया जाता 
ि प् (5 है 
था । तदनुसार “विद्या कण्ठ री” उक्ति प्रचलित हुई है। मौश्विक श्रोर लिखित साहित्य 


: को क्रपशः श्र्‌ तिनिष्ठ प्रौर लिपिनिष्ठ भी कहा जा क्षकता है । 


२ :४। श्राचार्य व्यास ने काव्य को तीन रूपों में वर्गीकृत किया है -- 
(१) श्रव्य, (२) भ्भिनय, और (३) प्रकीर्ण-- 
“अव्यंचेवासिनेय च प्रकीर्ण सकलोक्तिभि:! " 


३ : ४ प्राचार्य भामह ने काव्य एवं साहित्य के पद्य श्रौर गद्य तामक दो भेद बताए 
हैं। भाषा - भेद की दृष्टि से भामह ने संस्कृत, श्राकृत और अ्रपश्रंश नामक तीन विभाग 
बताए हैं। भामह ने वर्ण्यवस्तु की हष्टि से-- (१) वृत्तदेवादिचरितशंसि, (२) उत्पाद्य- 
वस्तु, (३) कलाश्रय, (४) शास्त्राश्रय नामक भेद बताए तथा काब्य का स्वरूप - सेद 
की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया -- (१) सर्ग बस्ध (महाकाव्य), (२) श्रभि- 
नेयाथ (नादय), (३) झ्राख्यायिका, (४) कथा, और (५) अनिबद्ध । * 


४ :४ प्ाचार्य दण्डी ने साहित्य को संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नंश और मिश्र भाषापों के 
प्रस्तगेत रखते हुए काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया -- 


कोज्य 





| 0 
पद्य गद्य सिश्व (नाटकादि और चम्पू) 
| | | ह 
मुक्तक कुलक कोष संघात सर्य बंध (महाक्राव्य) 
एक पद्य पांच पद ब्रसम्बद्ध पच्चों का समूह । | | 
कथा प्रास्याधिका 3 
१- भ्रस्निपुराण, ३३७ | ३६ । 
२ - काब्यालंकार, प्रथम परिच्छेद । 
रे - काथ्यादर्ण १। ११। १४,२३,३१ । 


) 
थूटये) प्राघार्ग वीर ने 'दछपार्ल कारक प्ले काव्य के पद और गद्य दो 
| हुए गे कल तीन * ताण दै ” 
श्् 
व 
|  ॥ । 
दुत्तगंथी च्‌ण उल्कलिंको 
(पथ दे. भागे घी तर (छोटे छमाछ ली रचना) (लम्बे बाली रखनी) 
क्षायार्ण ० अमचर्द्े में पंस्कत, भी आपओश और मपम्यापअश जाएं कक 
काधागीपी मानते ४५ काव्य की वर्गर्कि पं इस भरकर किया ४“ 
काव्य 
॥ ५ अ्लन्‍ 
) 
ह्श्ण (भर द्व्पो श्र्व्ण 
| लत! 
] कक ] । 
वठय गेय महावीर आख्या्िकी च्न्म्प्‌ आरतिर8$ 
मी टेट ,३१। ग्राचार्ण विश्व [हिल्‍्यदर्ष के श्रन्तगंत काव्य के दे प्लौर हे 
नामी दो भेंद परानते 6० काव्य कक (लखिंद रुप भें किया है 
कछ्य 
| _ा 
ब ० 
| 
“7! 
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८: ४ । लिपिनिप्ठ प्ौर प्र विनिप्ठ राजस्पानी माहिय का यर्गीकरण मिम्नलिगित्त 
रूप में करमा उचित होगा- 


राजस्थानी साहित्य 

















| 
भ तिनिष्ठ लिपिनिष् 
ह कुल अकारआक। | रो 
१, लोक गीत ३ | ड़ 
२. लोककपाएं आउट [. एइ्सामशी 
३. गाहाचत्तें पण घ्म्पु ध्यान । 
४. मुहावरे प्‌ वचगत__|_ ६. वबपनिश। २, घेलावादी 
५. पवाड़े प्रवन्ध 8क्क ग्यात २, यार्ता ग्यासे । 
६, पहेलियां | . - [| २. पात - है, रम्मत 
१६ मुक्तता काव्य १, सूक्ति ६ पल ८. हुर्स- 
२. पण्ड काब्म मुक्तदा के आह 
२, गोति ४, पीढो-पं शायली ० संग 
ब ४. पनुवाद %, भा 
लव ६. दीपा 


७, पूणिका छादि 
_ती+थिता वे० नरोत्तमदास जो स्वामी ने राजस्पानी साहित्य की तीन धैलियां मानी 
है) जेन दैली, (२) चारणी शैली ओर (३) लौकिक दौली ।* 


उक्त शलियों के श्रतिरिक्त राजत्यानी साहित्य की पिगल, भक्ति एवं सतत काब्य 
प्रौर श्राधुनिक साहित्यिक शेलियां भी हैं जिनका समायेदा उक्त वर्गीकरण में नहीं हुमा 
चारणी शेली से चारणों द्वारा प्रपनाई गई घेली का ही बोध होता है । रावों, राजपूतों, 
मोतीसरों, ढाढ़ियों प्रौर ब्राह्मणों श्रादिःमे भी चारण कवियों की भांति भ्रमेक शिगल 
रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतएव “चारणी” यब्द उक्त प्रर्य को प्रकट नहीं करता | साथ ही 
“चारणी” शब्द 'चारण? पुलिग शब्द, के स्त्री-लिग-रूप का भी बोधक है। 


१० : ४। श्री अ्गरचन्द नाहटा ने ११४ प्रकार फे काध्य-रूप बताए हैं--- 


,.. !. रास, २. सन्धि, ३. चोपाई, ४. फाग्रु, ४. धमाल, ६. विवाहलो 
७, घवल, ८. मंगल, ६. वेलि, १०, सलोक, ११. संवाद, १२. वाद, १३. झगड़ो 
ऐै४. सादुका, १५. बावनी, १६, कक्‍का, १७, बारहमासा, २८. चोमासा, 





१-राजस्थानी साहित्य, एक परिचय, नवयुग ग्रन्थ छुटोर, बीकानेर, ५१० २३। 
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कर] 
फ्रे, जन काठ प--- 


१३: ४। जैन काब्यों का वर्गकिरण (प्र) कथा-काव्य अथवा चरितू-काव्य, (स्रा) 
ऋतु काव्य, (इ) उत्सव काव्य, (ई) नीति काव्य, (उ) रतवन, (ऊ) ढाल, (०) ट्व्या एस 
वालाववोध, और (ऐ) ज्योतिष, वास्तु, प्रायुवेंद, रीति ग्रन्थ प्रादि शास्तीम विए्सों पर 
प्राधारित काव्य के रूप में किया जा सकता है । 


ख. कथा - काव्य अथवा चरित्‌ - काव्य 


१४ : ४। जैन काव्य के अन्तर्गत आदर्दा व्यक्तियों के चरित्रो - सम्बन्धी प्रमेकत कथा- 
काव्य उपलब्ध होते है। इन कांव्यो के माध्यम से दान, शील, तप प्रौर भावना नामक ब्राग्य 
गुणों तथा क्रोध, मान, माया झ्लौर लोभ नामक त्याज्य प्रवगुणों पर विशेष बल दिया गया 
है | इस विषय में कहा गया है -- 


दान शोील तप भावना, चारु चरित लह्ठेस । 
क्रोध मान मायावली, लोभादिक परहरेस ॥ " 
१४५४ ४। कया अयवा चरित काव्यों के रूप निम्नलिखित है --(१) रास, रासों, 
(२) चौपाई, (३) संधि, (४) चत्ररी, (५) प्रबन्ध, चरित, प्रा््यानक, कथा । 
(१) रास रासो-- 
१६४ ४ । रासपरक काव्यों की परम्परा हमारे साहित्य में बहुत प्रानीन है। रास 
अथवा रासो काव्यों को रास्क, रास्तों, राइसो, राइसौ, रायसउठ, रासु, रायसा और रासा, 
ग्रादि भी लिखा गया है । रास भब्द की ब्युत्पत्तिफे विपय में अनेक मत प्रचलित है -- 


१. बीसलदेव राप्त में प्रयुक्त “रसायन” शब्द से 'रासा' की उत्पत्ति हुई है। 
“: आावार्य पं० रामचन्र शुक्ल ।* 
२. रात्नो शब्द की उत्पत्ति “"राजसूय” से है। ऊऋगातपिद तासी |? 


रे. रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य” से है। “ःथ्यामसुन्दर दास 


४. रासो शब्द की उत्पत्ति “राजयद'” से है ।* 





१० हेमरतन कृत भ्रमर कुमार चीपइ, हस्त लि० प्रति, श्रभय जैन प्रन्यालय, बीकानेर | 
२ - हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशो नागरी प्रचारिणों सभा, (सं०२००३ ),प्०३२। 

हे - हिन्दुई साहित्य का इतिहास । 

४ - हिन्दी शब्द-सागर | 

४ - भारतीय विश्ञा, द्ष ३, भ्रक १, ६० ६६॥। 
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१४५. 


:१७- 


रैघ, 


१९, 


२६९. 


पं० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने इसको मिथ्र गेय-हपक मानते हुए रासो श्लौर रासक 
को पर्याय माना है। उनके मत में हेमचन्द्र के काव्य के भाधार पर यह मिशन 
गेय है । 


, “विविध प्रकार के रास, रासावलय, रास्ता पौर राप्तक छत्दों, रासक प्रौर नास्य- 


रासक उपनाटकों, रासक, रास तपा रास्तों नृत्यों प्रौर नृत्तों से भी रासो-प्रवन्ध-परम्परा 
का निकट का सम्बन्ध रहा है, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता । कदाचित्‌ नहीं 
रहा है ।” +डा6 माताप्रत्ताद गुप्त ।१ 


पहले “रासाओ” का धर्मोपदेश मुस्य हेतु था। फिर उपदेश में कथा-तसत्व प्रौर 
चरित्र-संकीर्त्तन भादि तत्वों का समावेश हुमा । साहित्य-स्वरहूप की हृष्टि से रासक एक 
नृत्य-काव्य तथा गेय रूपक है।' 


डा० श्रोम प्रकाश के प्रनुसार तीन विशेषताएं राप्तों में पाई जाती है-- (प्र) वस्तु- 
वर्णात, (आरा) शेली, (इ) सक्रिय चित्र । * 


रास शब्द का प्रयोग श्रीमद्भागवत्‌ में गीत-नृत्य के लिए हुप्रा है-- 
“रासोत्सवः सम्प्रवत्तो गोपीमण्डल मण्डित:''* 
इसमें ध्रूपद श्रादि रागों का भी प्रयोग मिलता है-- 


“तदेव ध्रूव मुन्निन्य तस्मे मान च बहुंदात्‌ ।!* 


» विजयराय कल्याणराय वेय के मतानुसार रास छनन्‍्द धामिक कयाम्रों के तत्वों 


से युक्त है ।' 


रास के नृत्य, प्रभिनय श्रौर गेय वस्तु - इन्हीं तीनों श्रगों से समय पा कर परस्पर 
मिलते-जुलते किन्तु साहित्य की दृष्टि से विभिन्न तीन प्रकार के रासो की उत्पत्ति 


हुई । कुछ नृत्य-विशेष रास कहलाए ; इसी प्रकार श्रव्य राप्त और रासक उपरूपक 
बने ॥७ 





१- हिन्दी साहित्य का भ्रादिकाल, १० ५६, सन्‌ १६५२ । 

२- हिन्दी भ्रनुश्शीलन, वर्ष ४, श्रंक ४ । 

रे- डा० संजुलाल २० मजुमदार, गुजरातो साहित्यना स्वरूपो, पृ० ६६ तथा ७१ । 
४- हिन्दी काष्य और उसका सौन्दर्य, पू० १८-२०। : 

४५- स्कंध १०, अध्याय ३३, इलोक ३। 

६० गुजरातो साहित्य नी रूपरेखा, पृ० १६-२०, श्रावृति पहली । 

७-० डा. दशरथ दर्मा, साहित्य-सन्देश, जुलाई १९५१ । 
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(१५५०)-कत्याण तिलक : (डी नन्‍द्र मण्मिहार संधि (६ ५८७-वामनन्द्र (५ 
राजपि संधि (१५६०) तथा गजमुझुमाल सन्यि (१५६०)-संपम मूति (६) जिनयालित 
जिन रक्षित सन्धि (६२१)- फुशललाभ, (७) गजसुकुमाल सन्धि (१५५३) मूलपध्रभ 
(८) सबाह सन्धि (१६०४)- पुण्यस्ताग र, (६) दर्कियों सन्धि पा कनक सोम , 
(१०) चउसरण प्रकोर्णाक सम्धि (१६३१) चरिप्रत्तिद (११) भावना सन्वि (१६४६) - 
जयसोम : (१२) झनावी सन्धि (१६८७ )-विमल विनव २( १३ ) कंपवस्ता सन्धि 
(१६५१)-गुणविनय, पध्रादि। 


(४) घच्चरी -- 
२१४: ४। मंगीनबद् सियाविनियों मे बाग पार सत्य के साथ माई साला 


है वह चर्चरी कहलाती हैं। जिनदस सरि की रखता लिननेत्वम सूरि को स्तुति प्रष्भ८ 
काव्यत्रदी में है।' हिस्दी पोर प्राहम्तैंगलन में हमको छा बताथा गया है ।) ये रचनाएं 
चौदहवीं धतावदी से मिलना प्रारम्भ हुई ह ।) 


(५) प्रबन्ण, चरिय, ग्राष्यानक प्ौर कपा -- 


२२ ; ४ । जेन ऋषियों ने प्रभेष रमनसाएईं प्रदस्व, सरिव्र, घारवासंत्र भौर कषा- 
काव्यों के प्रन्तमंत जिधी हैं। सम्बस्थित घरित्‌ प्रववा मुख्य घद़सा हा उनहतेह इस नामों से 
पहने करने की परम्परा रहो है । 


(आ) ऋतुकात्प 
२३ : ४। ऋतु काब्यों के प्रस्तर्मत (१) फाग, (२) पमाल, पोर (२) बारह- 
मात्ता परक रचनापों का समावैय होता है । 


(१) कापु काब्य -- 


२४ : ४। वसन्‍्त ऋतु में गेष रहे है । होती के घवसर पर फाग के साथ इन रश्ष- 
नाप्रों का सम्बन्ध होने से इन्हे फापु कहा गया। फागु शब्द की व्युत्पति के: बिपय में 
झनेक मत हैं--- 

१, डा० भोगीलाज संडिसरा संस्क्ृरत-फल्यु-प्रा० फर्यु-फागु 
२. श्गारिक विपयों के श्राधार पर के० का० जास्त्री'ने इसे फायुकाल कहा है ।* 





१- गायकवाड़ श्रोरियंटल सिरीज्ञ में प्रकाशित । 
२- हिन्दी छन्द-प्रकाश, पृ० १३१ तथा हिन्दी फाव्पशास्त्र, पु० २०४ । 


३ - जेतसत्यप्रकाश, वर्ष १२, श्रंक ६, में श्री होरालाल कापड़िया फा 'चर्चरी' नामक 
लेख । 


४- शझापणा कवोशग्नो, १० २३३। 
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शजस्थानी साहित्य का इतिहास ।) [ २२१ 
(२) छशर्माल -- 


२५ : ४। राजध्यान में होली के श्रवसर पर गेय गीतों को धमाल कहा जाता 
है । होली के ग्रवसर पर गाई जाने वालो एक राग का नाम भी धमाल है । जैन कवियों ने 
धमाल-परम्पस में अनेक ग्राध्यात्मिक धमालें लिखी है। यथा-प्रापाढ़ भूति धमाल, आ्ाद्र कुमार 
धमाल (कनक सोम), नेमिनाथ धमात (सालदव) भ्ादि । 


(३, ब'रहमासा :+- 


२६ : ४। बारहमासा काव्यों में मुख्यतः विप्रलंभ श्र गार का समावेश होता है । 
कवि वर्ष के प्रत्येक मास वी परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका का विरह-वर्णत 
करते हैं। ब।रहमासा का वर्ोसन प्रायः आ्रापाढ़ से प्रारम्भ होता है । जैन कवियों ने बारहमासा- 
परम्परा के श्रन्तगत श्रनेक कृतियाँ लिखी है। जैमे--नेमिनाथ बारमास चतुप्पदिका (१३५३), 
विनयचन्द्र सूरि ।) नेमिनाथ राजिमति बारमास, चारित्रकलश,* नेमिनाथ वारमास वेल 
प्रबन्ध ( १६५० )--गुणसौमाग्य, 3 श्री श्रगरचन्द जी नाहटठा ने अपने एक निबन्ध प्रें 
“बारहमासा की प्राचीन उर॒म्परा”” पर विस्तृत प्रकाश डाला है ।र 


(इ) उत्सव-कराठ्व 


२७ : ४। उत्सव-काव्यों के श्रन्तर्गत विवाह, दीक्षा श्रादि उत्तवों का वर्णन रहता 
है। जिस काव्य में विवाह का वर्णन रहता है उसको विवाहलउ, विवाहलो, विवाहला प्रावि 
तथा बिवाह के अन्तर्गत गाए जाने वाले गीतों को धवत झौर मंगल कहा गया है। विवाहला 
परक रचनाप्रों में जिनेश्बर सूरि कृत “संयम श्री विवाह वर्णन रास” और "जिनोदय सूरि 
विवाहला “अ्रब तम प्राप्त हुई रचनाग्रों में प्राचीनतम हैं । तेरहत्रीं सदी में रचित जिनपति 


_ सूरि 'धवल गीता घवल परक्र रचनात्रों में प्राचीनतम मानी गई है ।* विवाहोत्सव सम्बन्धी 
कतिपय रचनाएं इस प्रकार हैं--- 


(क) आ्राद्र कुमार विवाहलउ (१४६३) 

(ख) महावीर विवाहलउ (१५ वीं शताव्दी)--की रत्न सूरि 
(ग) नेमि विवाहलउ (१५०५)--जयसागर 

(घ) शान्ति विवाहलउ (१६ वीं शताब्दी) 

(3) शालिभद्र विवाहलउ (१५६८)-लक्ष्मण 

(च) जम्बू अन्तरंग रास विवाहलो (१५७२)-सहजसुन्दर 

(छ) पाश्व॑नाथ विवाहलु (१५०१ से पहले)-पंथों 


ाााााााणाणाााााणाा॥आआ5 >> आम 
१-० प्राचीन गु० का० सं० | 
है - गुजरातो साहित्यना स्वरूपो, पृ० २७६ । 
है - वहो, पृ० २८२-२८३ | 


। ह्न्दी श्रनुशी लम, वर्ष ६, श्रंक ४, सं० २०१०॥ * 
२ - जेन सत्यप्रकाश, वर्ष १ १, अभ्रक १०-११। 


०२ 
3 । जो 


(ज) शांतिनाथ विवाहलो घवल प्रबन्ध (९ ५६१)-आराग॒न्द प्रमोद 
(रे) सुपाइ्व॑जित विवाहलों (१६३ २)-ब्रह्मविनयदेव । 
(६) नीति-काव्य 

२८ ; ४। जैन कवियों ने श्रायः प्रत्येक कृति में उपदेश, ज्ञान एवं नीति का | 
ने किसी रूप में समावेश किया है। जैन कवियों का मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक प्रचार व 
रहा है । नीति काव्य के प्रन्तर्गत अनेक संवाद, कक्का, मात्रिक्ा, बावनी, खुनक और हिर 
परक रचनाग्रों का समावेश होता है | सम्वादपरक रचनाओं में दो विरोधी पक्षों के सा 
लिख कर जैन कवियों ने अपने पक्ष की भ्रन्त में विजय बताई है । सम्बादपरक रचनाओं के; 
जैन कवियों ने अपने सिद्धान्तों को प्रचार को दृष्टि से सरल रूप में प्रस्तुत किया है। सम्ब 
सम्बत्धी कतियय रचनाएं इस प्रकार हैं-- 


(क) सहजसुन्दर, ग्रां-कान सम्बाद, यौवन-जरा-संवाद , 
(ख) लावण्यसमय, कर-संवाद (१५७५), रावण-मन्दोदरी संवाद, 
गोरी-सांवली गोतत । 
(ग) होरकलश, जी म-दांत-संवाद, ( १६४३ ) 
मोती-कपासिया संवाद ( १६२६ ) 
(घ) नरपतिः जिव्हा-दांत संवाद, सुखड़-पंचक संवाद (१६ वीं शताब्दी) 
(ड) श्रीधर, रावण-मंदोदरी-संवाद (१५६५) | 
(3) कक्‍्का 
२६ ; ४। ककक्‍का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें वर्ण माला के बावन वर्ण ई# 
ः से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारम्भ किया जाता है। कक्‍्का-बारहबड़ी परक रचनायें तेरहर्व॑ 
'अुदददी से उपलब्ध होती हैं ।* 
(ऊ) स्तवन 
३० ४: ३। स्वुतिपरक कावब्यों को स्तवन कहा जाता है। ऐसे काथ्यों की स्तुति, 
स्तोत्र, सज्काय, वीचती भौर तमस्कार भी कहतें हैं। इनका सम्बन्ध तीथकरों, महापुरुषों, 
हीर्थों, साधुप्रों और महासतियों श्रादि से होता है ।* 
(ए) टब्या और वालावबीध 


४। मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियाँ लिखी 


झ१ 
स्तृत स्पष्टीकरण को बालावबीध कहा जाता है । 


जाती हैं उन्हें टव्वा कहते हैं और वि 


१६४७७ हे 
१ - प्राचीन गुजर काव्य-सग्रह । 
_ह...>त्यी आया और साहित्य, डा० महेष्वरी, ० २४५ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ २२३ 


(ऐ) ज्योतिष, वास्तुशाम्त्र, आयुर्वेदादि शास्त्रीय विषयों पर 
आधारित काव्य 


३२: ४। जौन कवियों ने धामिक विषयों के साथ ही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, 
प्रायुवेंद अ्रादि शास्त्रीय. विषयों पर भी काव्य रचना की है। हीरकलश कृत जोइस हीर" 
शक्रुन प्तोलहो* आ्रादि अनेक ग्रन्थ शास्त्रीय विषयों पर लिखित उपलब्ध होते हैं । 


“हिगल” का नामकरएण--- 


३३ : ४॥ डिंगल राजस्थानी काव्य की एक विशेष शेली है। डिंगल का विकास 
प्राचीन मर-भाषा के भ्राधार पर हुप्रा और कालान्तर में इस शली को राजस्थान के प्रायः 
समस्त भागों के कवियों ने श्रपनाया । डिगल शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रनेक मत है-- 


१. डा० हरप्रसाद शास्त्री ने डिगल शब्द का सम्बन्ध 'डगल” से जोड़ा है और 
डगल का श्रर्थ मिद॒टी का ढेला माना है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित 
पंक्तियाँ उद्धृत की हैं--- 


दीसे जंगल डगल, जेथ जल बगल चाढे । 
अनहुता गल दिये, गला हुता गल काढ़े ॥ 


शास्त्री जी ने इन पंक्तियों का लेखक चोदहवीं शताब्दी का श्राल्हा चारण लिखा है ॥3 
वास्तव में यह छुन्द १७ वीं सदी में हुए कवि ग्रल्लू जी का है और उनके छुप्पय का एक भ्र'क्ष 
ही है | पूरा छप्पय शुद्ध रूप में इस प्रकार है-- 


दीसे जंगव्ठ-ब्गव्ठ, जेथ जब्ठ बगढ्ठां चाढो । 

श्रणह्‌ ता ग्ठ दिये, गब्ठा हुता गब्ठ काढ़ू ॥ 
मच्छगव्ठागढ् मांहि, ग्वा हू गढ्ठी दिखाते ॥ 
गल्ठी डाछ फब्ठ गजै, गजी डाव्ठां फलछ गाव्ठे॥ 

नगछ असुर सुर नाग नर, श्रापण चे कुछ्ठ ऊंधरे ! . 
भ्रनन्त रे हाथ मंगठ-अ्रमंगढ्ठ, कई भगेव्ठ विद्या करें ॥ 


इस छप्पय का अ्रेथ निम्नलिखित है । 


रा >> लक ४ 
१० भास्कर किरण, दो भाग, ४। 
रे « प्रभय जैन ग्रन्यालय, बीकानेर । 


३ - पिलिमिनेरी रिपोर्ट श्रान दी प्रापरेशन इन सर्च श्राफ से पुस्क्तिप्दस झाफ भारडिष्ड 
क्ोनिकल्स, १६१३, पृ० १५। 


न हल ब>..2 अयजल-टलफफस *++.. ऋ&कन- अन्‍्क उेन्‍ अ0 फििकन- के.. + &- ते जवकल्क्‍स बडे. बसजतओ 2. आजकल किट, 
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किसी वर्ण की प्रधानता होने के प्राधार पर भाषा का सामकरण नहीं होता। साप 
ही यह मान लेना भी पनुचित है कि डिगन में 'ड' वर्ण की प्रधानता है। उदाहरणाम्बर प- 
हाराज पृथ्वी राज के सुप्रसिद्र डियत काब्य 'बेलो' को निम्न पंक्तियां देखी जा से कसी है-++ 


संकुड़ित सममप्तमा सन्‍या समय , 
रति वांद्धिति रुखमणि रमणि । 
पश्चिक वधू द्विठि पंख पंखियां , 
कमल पत्र सूरिज किरणि ॥ 


वास्तव में थी गजराज प्रोका का मत उसनझो कल्यना मान है। 


५. थ्रो जुगनमिह सीधी ने डिगल फो 'टाकार बहुला मानते हुए शिगल की 
| * ध्यूत्त्ति कल्पित की है ।* श्री प्रोकता के मत मेः विषय में प्रकट की गई उक्त समीक्षा में, ध्रमु- 
सार श्री खीदी का मत भी मान्य नहीं हो सहझता । 


६. श्री पुरुषोत्तमदास स्वामी के प्रनुमार डिगल डिम : गले से बना ह । 'डिम! 
का प्र्थ डमरू की ध्वनि प्रौर 'गल' का गसे मे तात्पर्य है। टेमरू की ध्वनि 

प्राह्मान करती है तया बीरों को उत्साहित करने बानी है । उमर बोर रस के देवता महा- 
देव का वाजा है | गले से जो कविता निकल कार डिमू-डियू की तरह बीरो के हुदय को 
उत्साह से भर दे उसी को डिगल कहते हैं | डिगल भाषा में इम तरह की कविता की प्रधा- 
नता है | इसलिए वह डिगल नाम से प्रस्मिद्ध हुई ॥! हे! 


वीर रस के देवता महादेव न होकर इन्द्र माने गये है | श्री मोतीलाल ही के मता- 
नुसार-“महादेव रोद्र रस के अधिए्ठाता हैं । फिर हमर की ध्वनि की भांति उत्साह वः प्रौर 


'गले से निकली हुई कविता का गठबन्धन तो बिल्कुल युक्तिशुन्य श्रोर हास्यास्वद है ए! ४ 


* भरी जगदीश सिंह गहलोत के मतानुसार “यह डिगल धब्द डिंग श्रौर गल दास्द 
से मिलकर बना है। इसका श्र ऊंची बोली है| वर्योकि इस भाषा के कवि उच्च रबर से 
प्रपनी कविता का पाठ करते हूँ। ब्रज भाषा की कविता में ध्वनि उच्च नहीं होती |”! * 


सम्पूर्ण डिगल काव्य ऊचे स्वर में नहीं पढ़ा जाता, साथ ही उच्च स्वर प्रौर निम्न 
वर के आ्राधार पर किसी भाषा-शेली का नामकरण फरना खींचतान करना है। 





१- छन्‍द सं० १६२, सं० डा० श्रानन्दप्रकाद दीक्षित, विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर, 
४० रे४। 


२- राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य की फांकी, साहित्य-सदेश , जुलाई १६५४ | 
रे >> नए० प्र० प०, भाग १४ प्ृ० २५५। 


४ - राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दो साहित्य सम्भेलन, इलाहाबाद, पृ० २५ | 
४ - राजपूताने का इतिहास, भाग १, पृ० १११-११२। 


९५५४ | 
[ चतुर्थ श्रध्याय 


हु प. मु शी देवीग्रसाद ने भी डिगी प्रधवा डिंगा का पर्द ऊँचा मानते हुए इन्हीं शब्दों 
: प्राधार पर डिगिल की च्युत्त्ति निश्चित करने का प्रयत्न किया है।' श्री गहलोत के उक्त 
मत की भांति मुशी जी का मत भी निरी कल्पना पर ग्राधारित है । 


€. श्री मोतीलाल जी के मत तृस्तार “डिंगल शब्द डीगल का परिवर्सित रूप है,,., 
इसकी उत्पत्ति डींग शब्द के साथ 'ल' प्रत्यय जोड़ने से हुई है ॥ और इसका श्रर्थ है डींग से युक्त 
प्रधाति अतिरजनापूर्ण ।”! ९ 

डिंगल शब्द में 'ल” प्रत्पय नहीं किन्तु 'इल' प्रत्यय है। श्रतिरजना से किसी भी 
प्रकार का साहित्य अचछूता नहीं होता | इसलिए यह मत भी कल्पना पर ग्राधारित प्रतीत 
होता है । 

१०, किश्वोरसिंह वार्हस्पत्य के अनुस्तार डिगल शब्द की व्युत्पत्ति “डींडः बिहायसा 
मती” से हुई है। यह “डी” धातु से बना है जिसका अश्रर्थ है 'उड़ने वाली” । बदरीदान जी 
कविया श्रौर सत्यदेव जी प्राढ़ा भी इस मत के प्रतिषादक हैं। यह कविता उड़ने वाली 
कहलाती है क्योंकि यह ऊँचे स्वर से पढ़ी जाती है । 


(११) उक्त मत का समर्थन करते हुए उदयराज उज्जवल कहते हैं, “पिंगल भाषा 
गंगा-यमुना के निकठततम प्रदेशों की भाषा है जो साहित्य-शास्त्र के नियमों की शव खला में 
जकड़ी हुई है । प्रतः डिंगल के कवि पिंगल को “पांगली (पंग्र) भाषा”? कहते हैं प्रौर ठीक 
इसके विरुद्ध में डिगल भाषा को उड़नेवाली भाषा कहते हैं। डिंगल में स्राहित्य-शास्त्र के 
बन्धन प्रायः नहीं है और छन्दों का प्रधिक विस्तार न होने से कवि की इच्छानुत्तार शब्दों का 
प्रयोग होता है । इस कारण उनकी घटत-बढ़त सरलता से हो प्षकती है। 'डगल” शब्दइ ने 
विशेषताओ्रों का यूचक है। इसी से डिगल बना है। ) श्री उदयराज जी ने 'डगल' के निम्त- 


लिखित भ्रर्थ बताये है-- 
(प्र) डग > पांखें । ल 5 लिए हुए | पांखें लिए हुए > पांखों वाली ८ 
उड़नेवाली > स्वतंत्रता से चलने वाली | 


(ञ्रा) डग 5 लम्बा कदम * तेज चाल | ल लिए हुए > तैज चाल वाली । 
(६) डगल > ढीला, जिसके अ्र'ग या जोड़ हढ़ता से गठे हुए नहीं होते, ढीते 


होते है, उसको भी डगल या डगलो या डगला कहते हैं। डिगल भाषा 
भी पिंगल के समान नियमों से सुगठित नहीं है। 





१ - चाँद, मारवाड़ी श्रक, भाट श्रौर चारणों का हिन्दी भाषा संबंधी काम, पृ० २०५। 


२ - रा० भा० शोर सा०, पृ० २७, रे८। 
३ » राजस्थान भारती, भाग २, मार्च १६४६, पृ० ४५-४८ 
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(६) डगल # रुई से भरा हुआ शीतकाल में पहनने फा वस्त्र विशेष ।यह ढीला होने 
से डगल, डगलो, या डगला कहलाता है जो शरीर की चलने-फिरने व मुड़ते की 
स्वतस्त्रता को नहीं रोकता, इसी प्रकार डिगल भाषा में कवि की गति स्वत्तन्त्र रहती है । 


इस मत को न मानने के कई कारण हैं। डिंगल में काज्य-शास्त्रीय नियम पिंगल की 
श्रपेक्षा सरल नहीं होते । डगल का डिगल प्रर्थ यथा न होकर कल्पना ही माना जा 
सकता है । 


१२, डा० सुनीति कुमार चाट्रुरज्या ने इस विषय में लिश्षा है, “मध्ययुग की मार- 
वाड़ी के भ्राधार पर पिंगल की प्रतिस्पर्धीय साहित्यिक भाषा डिगल भी प्रकढ हुई। ) 
राजपूताने के भाट और चारणों ने पिगल की प्रनुकारी एक नई कवि भाषा मारवाड़ी के 
झाधार पर बनाई जो डींगल या डिंगल नाम से अब परिचित है। * 


डिगल कविता पिगल की श्रपेक्षा अधिक प्राचीन है श्रौर डिगल तथा पिगल दोनों ही 
नाम एक साथ प्रचलित हुए हैं। ऐसी अवस्था में यह्‌ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
डिगल प्रौर पिंगल में से कौन छाब्द किसके आ्रधार पर बना है । 


१३. श्री गणपत्तिचन्द्र ने लिखा है, “राजस्थान में बहुत पहले कोई डगल नाम का 
अत्यन्त छोटा जरा प्रदेश था जो श्रब शायद इतिहास के यर्त के कारण लुप्त हो गया है । इसी 
डगल के रहने वालों की भाषा डिंगल कहलाई ।” ड|० हरप्रत्नाद शास्त्री द्वारा उद्ध,त् दोहे 
के विषय में श्री गएणपतिचन्द्र ने लिखा है, “दोहे के श्रर्थ से स्पष्ट है कि लेखक का अ्र्थ 
सिवा किसी प्रदेश विज्येष के नाम से और कोई श्रर्थ नहीं निकाला जा सकता है। 3 ह 


श्री हरप्रसाद शास्त्री की भाँति श्री गणपत्तिचन्द्र ने भी सम्बन्धित पूरे छन्द को देखने 
और उसके तात्पय क्रो सममने का प्रयत्न नहीं किया है | राजस्थान में किसो डगल प्रदेश 
का होना और उसकी भाषा डिगल के नाम से प्रसिद्ध होना प्रमाण-शूुन्य है । 


१४. श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरीने लिखा है, “डिगल केवल श्रनुकरण शब्द है | 
“काफिया न मिलेगा तो बोभों तो मरेगा” को कहावत के प्रनुसार पिंगल से भेद दिखलाने 


के लिए बना दिया गया है । --डिगल एक यहच्छात्मक शब्द है, डित्थ श्रादि की तरह इसका 
कोई अर्थ नहीं है । 


श्री गुलेरी जी का मत सर्वथा अनुमानाश्रित है । 


१४. श्री वरोत्तमदास. जी स्वामी ने डिगल के विषय में लिवा है, “पिगलानुमोदित 
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१ - राजस्थानी भाषा, राजस्थान विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान, उदयपुर पृ० भ८ | ' 
२- वही, पृ० ६५। ध 
३ - साहित्य-संदेश, भागरा, मार्च १६४१ 
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इहा--- पाइजी 53% जि इन िमन+म नस द्द+ 
रू ८ (७०७०० जे रत दल राद ४“: प्रस्िदि ४- 
(ए) द्हू इुंजी रा दृहा, राव अमरत्िह जी रा दहा, ला ह््ज्ना णयी दा इइ 
दा लए जल । है३- 
गे राणे रा दृह्म, हमीर राख ) ः 
मै राद हम हम रास रा 7 इह्दारा ककक-. कप पटक, 
8६४५ ६४६ रास रा दुझ्, क्मरता चह्दार रा दृह्य इत्यारि। 
प्‌ ) देल-- राजकुमार प्रदोपत्तिह जी रो वेल, पड जी री देल, 
कम रप्ात्तहु जा रा बल, राजा राखंदहड जा रा दल, राश 
से | 7 
>> जी री देल, रादौड देईदाप जेनावत री देल ण्ल्ज जी रे 
उददेश्चिघ जी री दे / राठोड देईशारप जेताबत री वेल, राजा ररजत्ित्र जी री 
>> सदर हि 
ल्‌, रूपादे री वेल, आदि ॥ 


(ग) ग्रकीण ओर शास्रीय-- 


(भर) देश-भक्ति, देशों का नेसर्गिक दर्सन , 
झा) पग्व-प्रश्नंता, 


(६) उष्टू-प्रशंसा, 


न 

 व्थ घात्द आह ्प सा 

(६) झास्त्-प्रश्ध॑ सा- 

(3) शझ्ूगार रस की प्रकीर्ण कदिताए 


(ऊ) सिलोका, 

(क) धमश्ास्त्र, 

(रू) ज्योतिष,-शझास्त्र, 

(ग) झकुन झास्त्र, 

(घ) झालिहोत, 

(ड.) दृष्टि-विज्ञान, 

(उ) तत्व ज्ञान, 

(छ) नीतिशास्त्र, 

(ज) आयुर्वेद झाक्त्त, और 
० 


पाक पड झा ड्‌ 
३; को को इअ5 ३ २१ 
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जे १९: ्>े डक. कक ' दाए ज्ल्लक िजलनमटटओल २ टच ड्क्ट 
३७ ८ ४१ दिल नाग के एक अचार हुए जितना कऋा5डएाइ का| 
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२ - इएिन्‍्दी साजित्य कोझ् भाग १, ६० ४२०८७ 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] ७० [रहा 
के लिए विगल नाम प्रचलित है ।//"* 


पिगल शब्द का भाषा-शैली के रूप में प्राचीनतम व्यवहार संवतू १७२३-६४ के 
समय मानता जाता है ' 


३७ : ४| विंगल को भाट भाषा भी कहा गया है और इसके प्रमाण में यह दृहा 
उद्ध त किया गया है--- 


चारण डिगल चातुरी, विगल भाट प्रकास । 
गुण संख्या-कल-वरण-गण, यांरो करो उजास ॥7 


३८: ४। पिंगल से तात्पय ब्रज भाषा का छन्द झ्ास्त्र मानना किसी सींमा तक उचित 
कहा जा प्तकता है किन्तु पिंगल का अर्थ ब्रज भाषा लेना उचित नहीं क्योकि पिंगल का 
सम्बन्ध मारवाड़ी से भी जोड़ा गया है-अथ पिगल सिरोमणि मारवाड़ी भाषा लिख्यते' 


उक्त विंगल सिरोमणि ग्रन्थ में मारवाड़ी प्रथति राजस्थानी काव्यशास्त्र का विवे- 
चन है। 


३६ : ४। पिगनल शब्द का व्यवहार भाषा-शेली विश्येष के रूप में अठारहवीं सदी 
से ही उपलब्ध होता है-- 
१--डिगलिया मिलियां करे, पिगंल-तणौ प्रकास । 
संसकृती व्है कपट सज, पिगल पड़ियां पास ॥ --बांकीदास' 
२--और भी आसीयू में कवि बंक । 
डिगल पिंगल संस्कृत फारसी में निसंक ॥ --बुधाजी * 
३-बंदन सुकवि सुत कवि मुकुट, श्रमरगिरा मतिमान। 
पिगल डिगल पटु भये धुरंधर चंडि दान ॥ +- सूरजमल” 
४-पिंगल डिगल पट प्रकट, गहरो ब्रह्म सुग्याने । 
बदर्नासह रे सुत विदित, दाखो चंडीदान ॥ --घुरारीदान" 


१-० श्री मोतीलालजी, सेनारिया राजस्थान का पिगल साहित्य, पु० १३१ 

२ - गुरु गोविन्दसिह, विचिन्न नाटक, दक्षम ग्रन्थ, प्रकाशक श्री गुरुमत प्रंस, श्रमुतसर, 
पृ० ११७। 

३ - श्री उदयराज उज्जवल, डिगल शब्दकी व्युत्पत्ति, राजस्थान भारती, भाग २, प्रक २ । 

४ - पिगल सिरोमणी, परम्परा प्रकाशन, राजस्थानी झोध संस्थान, जोधपुर, पृ० १७३ । 

४- बांकौदास प्रन्थावली, भाग दूसरा, पृ० ८१ | 

६- बांकीदास-पग्रन्थावली, भाग तीसरा, पृ० १० भुभिका । 


७-० जउश-भास्कर, प्रथम राशि, चतुर्थ सयुख, पु० ४० । 
८ - डिगलकोष, ए० १६। 
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| 
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मे 8 : ४ । इस अकार स्पष्ट है कि मुत्यतः चारण कवियों द्वारा ही भाषा झेली के 
रूप में वियल दाब्द का प्रयोग किया गया है | प्रन्य कवियों ने ब्रज भाषा को भाखा ( भाषा ) 
भपवा ब्रज भाषा कहना ही उचित समझा है-- 


१--ताही ते यह कथा यथा मति भाखा कीमी ।* 
२--सुरभाषा ते अधिक है, ब्रजमापा सों हेत । 
ब्रजभ्भूपत जाकी सदा, मुख-भूषन करि लेत ॥९ 


“केशवदास कह छ (कहै छे) जे माहरी मति संस्कृत वाणी ने विपे बुद्धि 
विशेष छ तो पिख हूँ भाषा-रस ने विणे लोलपी छु ते कहनी परे जिम देवता ने 
देवलोक माहे अमृत थकां पिण देवांगना ना अधर ना रस नी बांधा अर अ्धर 
रस नी घणी इच्छा तिम जंपिरा संस्कृत भाषा जाखु हु' तो पिरा ब्रजमाषा नी वांछा 
घणी है मुझने ।॥/ 3 


४१ :४। पिगल का पर्याय “नाग! भी है। प्रसिद्ध है कि सेपनाग अपनो रक्षा 
के लिये गहड जो को छत्दभास्त्र सुनाते हैं और अन्त में “गरुजंग प्रयात” सुनाते हुए जल- 
मग्न हो जाते है । इस प्रकार छन्द गास्त्र के आदि प्राचार्य शेयनाग अवबा नागराज भी कहें 
जाने हैं। विगल की भांति नागवानी के उल्लेख भी मिलते है ।* भिखारोदास ने व्जभापा 
लेख के साथ ही नागमापा लिखा है * जिससे ज्ञाव होता है कि नागभाषा ब्रज से भिन्‍न है । 


४२ :४। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मुख्यतः राजस्थान के चारण कवियों ने 
भाटों को राजस्थानी काव्य-शली को पिगल कहा क्योंकि पिगल में डिगल-गीत जेसे छन्दों के 
स्पान पर प्राचीन परम्परागत छन्दों को ही ग्रधिकता रही । पिंगल ज्लाहित्य का वर्गकिरण 
इस प्रकार किया जा सकता है-- 


(क) चरित्र काव्य-- (१) रासो काव्य, (२) अन्य काव्य । 

(खो पौराणिक काव्य और महाभारत सम्बन्धी काव्य । 

(ग) भक्ति काव्य-- (१) ऋष्ण भक्ति काव्य, (२) राम भक्ति काव्य, 
(३) निमु रा और अन्य काव्य । 


-......++ 
१ - नन्ददास, रासपंचाध्यायी । 
२- रसिक पहिया की समरथ इत टीका (सं० !७४५) 
पद्य सं? ६७। । ेृ 
- केशव कृत शिखनख की टीका [ सं० १७६२ से पूर्व ) 
को प्रति । 
४ - (फ) मिर्जाखान कृत ब्रज्ञनावा व्याकरस ०नुहुफठुलहिन्द 
(ख) हिन्दी साहित्य कोष भाग १, ३० ४४ १। 
५ - हिन्दी साहित्य कोष, साग ९, पृ० ४२!। 


,दानसागर प्रत्य-मण्डार, बीकामेर, 


प्मय जैन ग्रस्वालय, बोकानेर 


>(2/ 


|| ठ3 


राजस्थानी साहित्य का इतिहस ] [ २३२३ 


(घ) रीति काव्य--(१) रस (२) प्रलंकार (३) छंद (४) नामिकाभेद, 
पट-ऋतु वर्णन, नखशिश्व वर्णव्‌ प्रादि । 

(ड़) नीति काव्य, 

(व) फुटकर ।' 


(घ) भक्ति एवं सन्त काज्य 


डरे : ४। भक्त कवियों ने प्रवन्ध और मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं 
प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत कीं । राजस्थानों भक्त कवियों में चारणों प्रौर राजपूत्तों का आधिवय 
रहा, तदनुश्तार इन कवियों ने विविध प्रकार को छन्द-शेनियाँ प्रयुक्त की । वीर-रस बे. लिये 
प्रयुक्त प्रतिकांश छन्द-शेलियों को भक्त कवियों ने अपनो भक्ति-भावना प्रकट करने हेतु सफलता 
पूर्वक प्रयुक्त किया । उदाहरण स्वरूप वीर-रस के लिये प्रयुक्त दृह्य, गीत, छप्पप, और 
तीसाणी आदि छुन्द-शेलियां राजस्थानी भक्त कवियों द्वारा भी अ्पनाई गई क्योंकि इनकी 
काव्य शास्त्रीय शिक्षा राजस्थानी परम्परानुसार ही सम्पन्त हुई घी । 


के ४४ : ४। राजस्थानी सन्त कवियों ने प्रपनी रचनाएं मुख्यतः निम्नलिखित रूपों 
में प्रस्तुत की--- 


(श्र) साखी, (आ) सबद, (इ) परिचयी, (ई) भक्तमाल, (उ) मंगल-विवाहलो, 
(ऊ) ककहरा-बारहखड़ी, (ए) शलोको, आदि । 


(अ) साखी--साखी का मूल रूप साक्षी है। साक्षी का प्र्थ आंखों देखी वात का 
वर्णात्‌ करना अर्थात्‌ गवाहों देना होता है। साखी परक रचनाओं में सन्त कवियों ने 
प्रपने भ्रनुभूत ज्ञाव का वर्णान्‌ किया है। साथी परक रचनाएं, अधिकांश में दूहा छन्द में 
वर्णित हैं| राजस्थानी में सोरठा दृहे का ही एक भेद है इसलिये साथियों में सोरठा छुन्द 
का भी व्यवहार हुम्ना है | स्लाखियों में चोपाई, चोपई, छप्पय श्रादि का भी प्रयोग हा है, 
किस्तु बहुत कम । 


सादियों का विषयवार वर्गीकरण भी क्रिया गया है। जसे कवीर की साखियां- 
भुरदेव को श्रग, रस को अ'ग, वेलि को श्रग, सुन्दरी को भय, श्रादि ५६ श्रगों में विभक्त 
हैं। साखियाँ सन्त साहित्य में महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिसके विपय में कहा गया हैं-- 


साखी आंखी ज्ञान की, समुक देख मत्त मांहि। 
बिन साखी संसार में, कगरा छूटत नाहि ॥ 


सन्त कवियों ने शास्त्रीय नियमों का कठोरता पूर्वक पालन नहों किया, परिणाम 
स्वरूप साखियों में मात्रायें श्रनियमित रूप में मिलती हैं --- 


+--++>त........ 


२१ - राजस्थान का पिगल साहित्य, प॑० मोतोलाल जी सेनारिया, पृ० २४ । 
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मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुभको सोंपता, क्या लागे मेरा ॥* 


उक्त दोहे में प्रथम पंक्ति में एक मात्रा भ्रधिक है और द्वितीय पंक्ति में एक मात्रा 


के विषय में कबीर के उक्त साख्ी विषयक्ञ दोहे की दीका लिखते हुए महात्मा 
पूरण ने लिखा है - 'साखी कहिये साक्षी, तो साक्षी दिता ज्ञान अन्धा है, याके वास्ते ज्ञान की 
मु कि अपने मन में विचार करके देखता नहा कि बिना साखी से 


्ट ह्‌ 
संसार का करा टृठता नहीं । 


(आ) सबद- सन्त काव्य में 'सदद' से तालर्य गेय पदों से है । 'सबद? में प्रयम पंक्ति 
टिका अबवा स्थायो होती हे, जिसको गाने में दारदार दोहराया जाता है। राजत्वान में 
विभिन्न सन्‍्त-सम्प्रदायों वे अनुयायी “रातीजबा” आयोजित करते हूँ जिनमे रात भर जागते 
हुए दोलक, में जी रा और तन्दरा आदि वाद्यों के साय सामूहिक रुप में 'तबदः गाते हैं। 'सबदा 
का शुद्ध न्‍प घब्द होता है किन्तु सनन्‍्त-काव्य में प्रीर भजन-मण्डलियों में यह ग्रेय पदों के रूप 
में रूड़ हो गया है। प्रायः सभी सन्‍्त-कवियों ने शब्दों की रचनाएं को हैं जिन्हें विभिन्‍ 


लौकिक श्रौर शास्त्रीय रागों में गाया जाता है । 


्षा ) 


(इ) परिचयी--परिचयी से मूल तात्पर्य परिचय है। प्रन्नेक सन्‍्तों के विपय में 
सम्बन्धित शिप्यों-प्रशिप्यों ने पद्मात्मक रचनायें की, जिन्हें परिचयी कहा जाता है । परिचयी 
परक काव्यो' में सन्तो के जीवन श्लौर कार्यो के विषय में अनेक लौकिक ग्लौर अलौकिक 
“घटनाग्रों का समावेश होता है । परिचयी-कावब्यों में प्रनन्‍्तदास कृत “भक्त रेदास की परिचयी 
रां परिचयो” और स्वामी रामस्वरूप कृत “चरणदास की परिचयी” (वि० सं० १८४००. . 
९) प्रादि मुल्य है । 
(ई) भक्तमाल- अनेक सन्त-सम्प्रदायों की भक्तमालें उपलब्ध होती हैं । दाभादास 
जी ने प्रपती भक्तमाल में सगुणोपासक भक्तों का वर्णान किया है । नाभादास कृत भक्तमाल 


की भांति राघवदास और ब्रह्मदास की भक्तन्मालो में दादू सम्प्रदाय के भक्तों का वर्रोच है। 
निरंजनी और रामस्नेही आदि अन्य अनेक सन्त-त्स्थदाय की भक्तमालें भी उपलब्ध 


शैती हैं 

(उ) मंगल-विवाहलों--सन्त कवियो' ने अनेक मंगल परक काप्यो की रचनायें 
की । कवीरदास जी ने भी मंगल छाब्द लिखे। सन्त प्षम्प्रदायो में विवाह-प्म्बन्धी मंगल 
रचतायें आध्यात्मिक प्र्थ में लिखी गई और इनमें आात्मा-परमात्मा के विवाहों का 
वण न है । 


१ - क्चीर की साथियां, निहुकर्मी पतिब्रता को झंग । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] ॥॥ २३५ 


हि (ए) कक्रहरा बारहखड़ी--ककहरा बारहखड़ी में वर्ण माला के क्रम से उपदेशात्मक 
रचनाए' लिखी गई हैं। कवि जायसी ने भी इस प्रकार को रचना '्र्तरावट” के नाम 


से लिखी । 


(७) शलोको--शलोको शब्द का शुद्ध रूप श्लोक है। सन्त कवियों ने स्फुट उप- 
देशात्मक छन्द लिखे जिन्हें शलोको कहा गया जेसे दादू जी रो श्लोको”। 


४५ $ ४॥ सन्त कवियों की रचनाप्रों के संग्रह को वाणी! नाम दिया गया है । 
यथा-कबी रदास की वाणौ, दादू वाणी, रज्जब वाणी श्रादि। इन वाणियों में साखी, 
सबद आ्रादि अनेक प्रकार की रचनाग्रों के संग्रह हैं । 


(ढ) लोक काव्य 


लोक काव्यों में प्रबन्ध के अन्तर्गत महाकाव्य और क़ण्डकाव्य तथा मुक्तकः के 
अन्तर्गत सुक्तिनपुक्तक और गीति-मुक्तक का समावेश करना समीचीन होगा । 


(च) आधुनिक काव्य 


४६ : ४। प्राधुनिक राजस्थानी काव्य में प्राचीन परम्परागत श्रौर नवीन पश्चिमी 
शली से प्रभावित दोनों प्रकार की रचनायें हो रही हैं। भ्राधुनिक राजस्थानी काव्य का वर्गी- 
करण निम्त प्रकारेण किया जा प्तकता है--- 


आरभानिक राजस्शानी काहख 
| 
| | 








प्रधन्ध घुक्तक 
| | 
वि | 
खण्ड काव्य महाकाव्य एकार्थ काव्य सा मुक्तक गीति मुक्तक 
| | 
पाध्य गेय 


प्राधुनिक राजस्थानी काव्य उक्त प्रभ्ी रूपों में थोड़े बहुत परिमाण के साथ लिखा 
जा रहा है ! 


६२ न न्‍मवा #नमममक ऋ०>नकनन-न बपफपपाप5 


पंचम अध्याय 


उपसंहार 


१, राजस्थान में साहित्यिक अनुसंवान-कार्यो की प्राचीन परम्परा 


२, राजस्थानी साहित्यिक अनुसंधान की आधुनिक प्रवृत्तियां 


३, आधुनिक राजस्थानी साहित्य सम्बन्धी ग्रवृत्तियां 
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ग. 


« आधुनिक शाजस्थानी कविता 


» आधुनिक राजस्थानी कथा साहित्य 


अआ्राधुनिक राजस्थानी नाख्य 


आधुनिक राजस्थाती नित्रन्ध 


« पतन्न पत्रिकाएं 


अनुवाद सम्बन्धी कार्य 


हु 


पंचम अध्याय 
कल ए 
उपलहार 

१४४ ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शोध श्रथवा अनुसंघान का मूल उह्ीँ इय सत्मास्वेपग 
होता है। सत्यान्वेपण के लिये निरित्रत योग्यता, दृष्टिकोण प्रौर साधना की श्रावश्यफता 
होती है । प्राचीन काल में हमारे देश की अ्रधिकांश साहित्यिक रचनाए' सत्याज्रेपी व्यक्तियों 
द्वारा ही संग्रहीत और सम्पादित की गई । “विद्या कण्ठे” नामक अक्ति के अटुस र साहित्यिक 
रचनाए' विद्या-प्रेमियों में कण्ठभूषण रूप में प्रचलित रहीं श्रौर वालान्तर में शनुस्त धित्सुग्रो द्वारा 
इन्हें लिपिवद्ध रूप में सुरक्षित किया गया। यहाँ टीका -टिप्पणी, भाष्य, व्याख्या, सूत्र, 
संहिता श्रादि के रूप में अनेक रचनाश्रों के विपय में विज्लेप प््वेपण श्रौर अश्रध्ययन-कार्य भी 
निरन्तर होते रहे । वर्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिपद्‌, श्रति, स्मृति श्रीर 
काव्यादि के रूप में सुरक्षित अपार सा हित्य-सम्पदा हमारे प्रनुसन्धित्मुश्रों के सतृप्रयत्नों की ही 
देन है। पुरातात्तविक अनुसंधानों से सिद्ध हो छुक्ा है क्रि राजस्थान में रंगमहल (बीकानेर), 
माध्यमिका, चित्रकूट, ग्राशव्पुर, वेराठ, भिन्नमाल, चन्द्रावती, प्रवृ दाचल ब्रादि क्षेत्रों में 
यृप्रतिष्ठित विद्या-केद्ध थे । कालास्तर में प्रतिहार, ग्रहिलोत, परमार, चालुकव, चराहमार, 
कूर्म श्रोर राष्ट्रकूटादि विभिन्न राजवंश्ों ने ज्ञान-विनान की उन्नति में विश्विप्द योग दिद्या । 
राजस्थान में अनेक शासक, पण्िडित, व्रारण, जननेता, धर्माव्रार्य श्रादि कवि-्ोविद-दर्ग राज 
स्थानी साहित्य-संदंधी संग्रह, उम्पादन श्रौर दीका-टिप्यणी विपयक कार्य निरत्तर करते रहे 
हैं । राजस्थान में अनेक वर्गों का दंश-परंवरागत कार्य ही राजस्थानी भाषा में प्ताहित्य-रहत 
रहा है। फलतः देय-विदेश क्रे सैकड़ों ब्रस्व-मण्डारों में राजस्थानी-मापा-निवद् ऋवेश विप्द 
के ग्त्ध प्रचुर परिमाण में प्राप्त होदे ई । 


ध्थ्प 


है 


२. राजस्थान में साहित्यिक अनुसंधान 
काया का प्राचीन पर्य्परा 


<९४०| [_राजस्थानों साहित्य का इतिहास 


लिसे जिनमें कणराटकी प्रौर मराठों के ज्ञाय-साथ मेवाड़ी का प्रयोग किया गया ।* इन्होंने 
प्राचीन झिसतातेतों के ग्राधार पर एकलिंग-माहात्म्य का राजवर्गन नामक अध्याय प्रस्तुत 
पराया । वीतिस्तंभ, चित्तोड़ और मामादेव-मन्दिर, कु भलगढ़ के शिलाभिलेख -एकलिग- 
माहात्य +* भी महाराणा कुभा की देन माने जाते हैं । 

३:५। राजपृत राजाप्रों प्रौर जागीरदारों ने राजस्थानी भाषा-ताहित्य और 
इतिहास में हुचि लेते हुए अनेक साहित्यिक और ऐतिहास्कि ख्यात ग्रन्थों को 
लिपिवद् करवाया । रघात-लेखको में जोधपुर के नेणसीजी मुहणोंत ( वि० सं० 

६६७-१७२७) मुख्य हैं । इन्होंने 'मुहणोत नेखतसीरी स्यात' नामक वृहत्‌ ऐतिहासिक 
ग्रन्ध का प्रशायन किया, जिसमें राजरथान के साथ ही ग्रनरात, काठियाबाड़ 
भौर मध्यमारत आदि के इतिहास के विपय में प्रम्यक् रूपेणा प्रकाश पड़ता है। नेणसी ने 
"“प्रारवाड़ रे गादाँ ने परगणाँ रो विगत! नामक एक महृत्त्वपुरा विवरण-प्रग्य भी लिखा । 
नेणासी जी कवि भी थे जिनकी कतिपय रचनाएं श्री सौभाग्यमिहजी जेखावत्त के संग्रह में हैं । 
राजस्थानी भाषा में रचित दुयातों में हमारी गवंपणात्मक प्रवृत्तियों के दर्शन होते 

हैं । कतिपत स्थातों के नाम इस प्रकार हैं-- 


१. राठोड़ां री ख्यात, २. सीसोदियां री ख्यात, 

३. कछवाहां री ख्यात, ४. देवलिये रा धणीयां री ख्यात, 

५. चहुवाण सोनगरां री ब्यात, ३. जाड़ेचा री ख्यात, 

७. मारवाड़ री ख्यात, ८. कविराजा री व्यात, 

६. दयाल दास री ख्यात, १०. डूगरपुर री ख्यात, 

११, सीतामऊ री ख्यात, १२. रामपुरा रा चन्द्रावतां री ख्यात, 

१३. महाराजा तखतसिहजी री १४, महाराजा भ्रजीतसिहजी री 
ख्वात, ख्यात, 


१४. महाराजा अभयसिहजी री १६. महाराजा गजसिंहजी री ख्यात, 


ख्यात, 


१७, जोघा रतनसिह री ख्यात,. १5. विजेतिंहजी री ख्यात, 
२०, शिवसिहजी री ख्यात, 


१६, बीकानेर री ख्यात, | 

२१. म्रुहता नेणसी री ज्यात, २२. बांकीदास री है 28 

२३. राठोड़ धांघल री ख्यात, २४. महाराजा जसवन्तर्तिह री ख्यात, 
हलक मिल कि कम तल 2 की 


१ - येनाकारि मुरारिसंगीतरसप्रस्थन्दिनीनत्दिनी वृत्तिव्यकृतिचातुरीमिरठुला श्रीगात- 


गोविदके । श्रीकर्णाटकमेद्पाटसुमहाराप्ट्रादिके योदयवाणशी ग्रुफमय चतुप्ट्यमय 


सन्‍्नाटकानां व्याधात्‌ ॥१४५८॥ 


नम क्के में एकॉलिंग माहात्म्य उत्फीण किया 
२ - सामादेव-मन्दिर, छु भलगढ़ के शिलालेख में एकलिग माहात्म्म उत्फारं दे 


गया है । 


पंचस्त भ्रध्याय ] 


२, शाजस्थानी साहित्यक अचुस धान 
की आधुनिक प्रव्नत्तियां 


४ : ५ । राजस्थानी इतिहास, संस्कृति और भाषानम्ताहित्य वा पश्निमी जगत को 
सर्द प्रथम परिचय देने वालों में कर्मल जेम्स टॉड (सव्‌ १७८२-१८३५) का दाम विदेष 
उल्लेखनीय है । जेम्स टॉड ने 'एनह्स एण्ड ए'टिविवटीज प्राफ राजस्थान!) शौर “ट्रेबल्स इन 
वेस्टर्न इण्डिया” नामक ग्रन्थों में राजस्थान के साथ ही गुजरात, काठियावाट भौर मध्यप्रदेश - 
संबंधी ऐतिहासिक श्ौर साहित्यिक सामग्री का संकलन बड़े परिश्रम से किया है। इम्होने 
उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूदी भौर जेसलमेर प्रादि राज्यों में रहते हुए प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, पट्टों-परवानों झौर सियवों ग्रादि वे रंग्नह विया । 
देश के श्रान्तरिक दुर्गम स्थानों की प्रनेक यात्रायें कर >म्स टॉड ने सामग्री का प्रत्यक्ष में 
प्रध्ययन किया और अपनी पुस्तकों को प्रामाशिक बनाने का प्रयत्न किया। “ट्रंबत्स इस 
वेस्टर्न इण्डिया” नामक पुस्तक में जेम्त टॉड ने उदयपर से प्रावू-युजरात प्रोर पठियाबाड़ 
होते हुए बम्वई तक की प्रपनी यात्रा का डायरी-रुप में विस्तृत बन लिसा है। इस 
वर्णन में मार्ग में पड़ने वाले ऐतिहासिक स्थानों प्रौर प्राइतिक हृ्यों में: साथ ही सम्श्धध 
जनजीवन, साहित्य एवं संरकृति का पूर्णा रुचि के साथ वर्शान्‌ किया है । जेम्स टॉंड ने प्रपने 
इतिहास और यात्रा-वर्णंन में राजस्थानी भाषा-साहित्य के प्रमेदा उदाहरण भी प्रतंगानुस्तार 
दिये है | वेलि क्रिसन रुविमणी री, पृथ्वी राज रासो, सर्देवत्स-सावलिंगा री बात प्रादि राज- 
स्थान की प्रनेिक साहित्यिक रचनाओ्रों की श्रोर पश्चिमी जगत का सर्व प्रथम ध्यान प्रान पित 
करते का श्रय भी जेम्स टॉड को है । 


५५४ ४५॥। एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने राजस्थानी भाषा-साहित्य-संदंधी संग्रह 
संपादन और प्रकाशनादि कार्यों में १६ वीं सदी से हो रुचि लेना प्रारम्भ किया। उक्त 
सोसायटी ते महामहोपाध्याय पंडित हरप्रप्नाद शास्त्री ( सन्‌ १८५५३-१६३१ ई० )ैकों 
राजस्थान में राजस्थानी भाषा-साहित्य संबंधी सर्वेक्षण-कार्य हेतु नियुक्त किया | पं» हरप्रसाद 
जी शास्त्री द्वारा हुआ सर्वेक्षण-कार्य “ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट श्रॉन दी प्रॉपरेशन इन सर्च प्रॉफ 
दी मेन्युस्क्रिप्टस ग्रॉफ बाडिक क्रोनीकल्स” के रुप में प्रकाशित किया गया है । एशियाटिक 
सोस्ताइंटी ने राजस्थान में राजस्थानी भाषा साहित्य-संदंधी कार्य के लिये इटली से डॉ० 
लुइंजि पियो तेरसीतोरी को प्रामन्त्रित कर नियुक्त किया। डॉ० तेस्सीतोरी मे १६१४ में 





१- हिन्दी अनुवाद - “ टॉड कृत राजस्थान ” प्रधान सम्पादक, डॉ० रघुवीरसिहजी 
भनुवादक-डॉ० देवीलाल पालीवाल, प्रकाशक, संगल-प्रकाशन, जयपुर । हु 

३- हिन्दी श्रतुवाद-'पश्चिमी भारत की यात्रा” प्रनुवादक और सम्पादक, श्री मोपाल- 
नारायणुजी बहुरा, प्रकाशक, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


र४र | [ पंचम प्रष्याय 


अपना कार्य प्रारम्भ कर चार वर्ष के कार्य काल में ही श्रनेक हस्तलिखित राजस्थानी 
प्रन्थों के विवरणा “ए डिस्क्रिप्टिव केटलॉग प्रॉव वाडिक एण्ड हिस्टोरिक्ल मेन्यूस्क्रिप्ट्स!! 
के रूप में प्रकाशित किये। साथ ही “छन्द राड जेतसी र3”, “वचनिका राठौड़ रतनप्तिहजी 
महेसदासोत री” तथा 'वेलि क्रिमन रकमणी री” नामक तीन महत्वपूर्ण राजस्थानों क्ाव्य- 
कृतियों का ब्रंणब्न क्या। डॉ तेरसीतोरी मे राजस्थानी भाषा-ता हित्य विषयक अनेक 
महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे | डॉ० तेस्सीतोरी ने बीकानेर परातत्व सग्रहालय के लिये महत्व- 
पूर्ण सामग्री एकत्रित की, जिसमें पललू से प्राप्त सुप्रसिद्ध सरस्वती प्रतिमा भी है । राजस्थान 
में कार्य रत रहते हुए दुख है कि श्रल्पायु में ही डा० तेस्सीतोरी का देहान्त हो गया । डॉ० 
तेस्त्रीतोरी ने इटालियन होते हुए भी राजस्थानी साहित्य-संबंधी प्रस्वेपणश-कार्य हेतु 
राजस्थान को श्रपना निवास-स्थान बताया और मृत्युपर्यन्त कार्यरत रहते हुए भावी 
प्रच्वेषण-कर्ताश्रों के समक्ष कार्य-रूप में उच्च श्रादर्श प्रस्तुत किये। मु शी देवी प्रसाद (१८४७ 
१६२३ई०) की कवि-रत्नमाला, महिला मृदु-वाणी, राजरसनामृत श्र राजस्थान में 
हस्तलिखित पुस्तकों की खोज; ठाकुर भूरसिह शेखावत (१८६२-१६३२ ई०) के विविध 
संग्रह और महाराणा यश प्रकाश, प० रामकरणजी शप्रासोप्रा का मारवाड़ी व्याकरण; 
डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओका (१८५६३-१६४६ ई०) फ्री प्राचीन लिपि-माला प्रादि 
कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं| श्री हरितारायण पुरोहित के शिखर-वंशोत्पत्ति, सुन्दर-ग्रन्थावली 
श्रादि ग्रन्थ श्रौर प० सूर्म करण पारीक के “वेलि क्रिसन रुक्मिणी री, राजस्थानी लोकगीत 
आ्रादि कार्य महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। डॉ० मोतीलालजी मेनारिया के "डिगल में वीर रप्त” 
प्लौर “राजस्थानी भाषा और साहित्य” नामक ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री कावरमलणी 
शर्मा, जसरापुर [खेतड़ी), राजा प्रतापसिह, खण्डेला, कु वर देवीसिंह जी, मण्डाबा, रावत 
नरेन्द्रसनिहजी, जोबनेर, रावराजा माधोमिहजी, सीकर, ठा० उदयसिहजी, खूड़, राजा फतह- 
सिहजी, झासोप, ठा० माधोसिहजी, संखवास, ठा० गोपालसिहजी, वबदनोर, राजाधिराए 

नाहरसिंहजी, शाहपुरा, 5० किशोरसिहजी वारहठ,.शाहपुरा, ठ० तनप्विंहजी महेचा, वा;मेर, 

कु० आयुवानरसिहजी, हुढील, रामपिहजी, सोलंकी, भीलवाड़ा (उदयपुर), प्रोंकारतिही, 

हनुमन्तसिह देवड़ा, राखोवाड़ा, सवाईसिंह, धमोरा, सुमनेश जोशी, ठा० कल्याण मिह, 

गांगियासर, कु ० उदयभानुस्तिह चनारया, कु ० श्रचलतिह भाटी, जीवन कविया, भंवरतिए 

सामोद, प्रमर्तिह देपावत, गणापतलाल डांगी, रूपतारायण शास्त्री, रबतसिए भाटी 

डुगरपुर, शंभूमिह मनोहर, नारायण मिंह यादव, करोली, प्रो० मदनसिह, प्रजमेर, मुमेरतिह 

परवडी, श्रीमती राज लक्ष्मी साधना, राजकुमारी कमला राठौड़, नातानाथ ।॒ मोगी , 

भंवरलान जोशी, गोपाल व्यास, इच्छा्शकर व्यास श्रादि की सेवाएं राजस्थानी भाया- 

साहित्य के क्षेत्र में उल्मेंखनीय हैं । 

४ के ग्रस्यर्मत है थे 


६ : ५ | डॉ० जाज ग्रियर्सन ने “लिखिस्टिक सर्वे ऑफ दृण्टिया ते 


पौर १० वें भाग में राजस्थाती भाषा का विस्तृत निरपण किया है। इस पुद्ताफ़ में विभितत 
बोलियों के उदाहरण विशेष उपयागा है । 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ २४३ 


७: ५। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्‍्थों की खोज का 
कार्य सन्‌ १८६६ ई० में प्रारम्भ किया जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थानी भाषा 
साहित्य के अनेक ग्रन्थ-रत्त भी प्रकाश मे श्राये । मिश्र बच्धुओं ने मुख्यत। सभा को खीज- 
रिपोर्टों के श्राधार पर “मिश्र-बन्धु-विनोद? प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्थान के अनेक 
काद-कोविंदों का परिचय उपलब्ध होता है । चारण बालावक्‍्सजी पालावत, हंणुतिया श्ौर 
राजाधिराज उसम्मेदर्सिहनी शाहपुरा ने सभा को राजप्यानों साहित्य श्र इतिहास 
सम्बन्धी ग्रन्थ-प्रकाशन के लिये घन-राशि भेंट की जिससे अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 


८: ५ । राजस्थानी रिसर्च सोसोइटी, वालकत्ता ने रघुनाथप्रसाद सिघानिया और 
भगवती प्रस्माद वीसेन के सहयोग से राजस्थानी साहित्य विषयक संग्रह, सम्पादन श्र प्रका- 
शन-संबन्धी बहुत उपयोगी बार्द किया है । सोसायटा के , प्रकाशनों में हरिरफ्त, राजस्थानी 
लोकगीत, सुन्दरदास-म्रन्यावली, म।रवाड़ी भजन सागर प्रो |राजरथानी नामक त्र मासिक 
पन्निका बहुत्त उपयोगी रिद्ध हुये है । बी 


६ ; ५। राजस्थानी साहित्य-परिपद्‌, कलकत्ता ने “राजस्थानी कहावतां'” दो भाग 
पं० धुरलीधर व्याप्त और पं० नरोत्तमदास स्वामी के सम्पादन में प्रशाशित किये । इसी 


परिपद्‌ ते ' राजस्थानी” नामक एक साहित्य-माला वा प्रकाशन भी आरम्भ किया जिसके 
दो भाग -श्रकाशित हुए। 


_ १० ; 5 | वीकानेर में शाहूल राजस्थानी रस्सिच इल्ह्दीस्यूट की स्थापना 
बीकानेर नरेंश स्व० शझ्ादू लसिहजी की प्रेरणा से हुई। पं० नरोत्तमदान्न स्वामी, 
प्रगरचन्द भंवरलान नाहटा, विद्याघर शास्त्री, पं० मुरलीधर व्यास, डॉ० दशरथ शर्मा, 
ठकुर रामसिह प्रौर नाथुराम खड़गावत्‌ आदि के सहयोग से इस संस्था को शोर से राज- 


न नह हे हद अर झा प्र सक्र 3:2:+ > [कष हक [0 5 
स्थान भारता! सामक तर मासिक पत्रिता के ज्ाथ ही राजस्थानी भाषा की अनेक प्रादीद 


हु दही ८ >> स्का व | द््ने र्र्य >- जज न ७०८ 
११: ५। राहस्थाव विद्यापीद झीतष-सस्थान की स्थापना उदयपुर झे रैक 
5६ से 7 प्द्की 2०३. ७ 30. <, 5६ छः की प्ज - 
१६६६ में प० कक््मीचालजी जोघी, मोतीवाल्णी मेदारिया, जनाईनराय साॉथर, सर 
त् ग़र यलुक सन्ज हलक न» ...ह कि जल ३ ००. कु रे 
भेटनागर, घूरजलाच शर्मा और प्रद्योचयताल मेनारिया प्रादि के झंहुशाश * ई5 
े क्र शक 
शाध- चर  उचरक अडआ >> कल 2 ८ दे >वव्ो-४ +- + प्र ध्् 
तस्थान की छोर से गुक बं याधिक शीव-रव्रिक्रा? का प्रक्राइद युरेड ऊंट | रे. 
मंडप >च्ि> |>ह3 अऋक डे गा ५... २९०५७ च्ु जे दि ३ 
रेया के प्रदन्ध कर्परदद में दारम्प कुद्मा । इस संस्थान की ओर से सिर रे हे 3५ 
है 
क्र इन 


र्‌ प्र /ः 
। [ दानस्वानी साहित्य का इतिहार 


बिक 


ड्् [ ईः [4५ धप छः मं कक भृ ऋ 

विइहस आप सा हे पम्यादन प्रो रू प्रकाय-वध्सम्यों पहर सूर्य कार्य ह्या है | 
रह रे 5 ग्र्‌ क्र प्र | डि ;5 5225 रे च्ड छु 

७ सहुच के सस्ता देव में नि दामत लव मे प्रक्राधित होने बावी मर भारती! वामक 


तमाविक अरविका में राजसानों ग्रह हो उत्कष्ड और महत्ययूर्ण रचनाप्रों का 
ग़ादान हो रहा है । 


3३ 


8 


न्‍ 


[३ : ५। राजस्थान सरहाए को घोर से पद्मश्री मृति लिसमविजयजी, प्रातत्वाचार्य 
के पर्वारप संवाजत में दवादित राजत्पान प्राच्य-विद्या-प्रतिप्दान, जापपुर द्वारा राजत्पानी- 
पल ८ मी ल्‍न्‍ थे है ्श 
भाव पाहुरय सररतों बंब्हे, सम्पादन, प्रध्ययत और प्रकाशन का महत्त्ववर्ण कार्य हो रहा 


5 ७, 


देछाविजव यच्योंक्षे म्छनव और संरक्षण 


_ख्यि 
है“ ३ १ 
>। 
अम्ब्नज 
। 
/* 
| 

ल्स्क 
६ / 
जि 
_््ड 
हर 
54 
ञ््व 
अाम्के 
नस 
/अंखल, 
3 


तु 


नि 
का ] ग टी सर ह च् ड् 
का व हो दुध है, जिले प्रध्ययत से देश-विदेश कै विद्वश्जत लापान्जित होते रहते हैं  .. 
वाव ही उड़ उागावी रवप्ारं का प्रहागत मो हुप्रा है। यवा-- (१) कान्हड़दे प्रबन्ध, 
० के> थी० व्याप्त (२) क्पराम स्रां रासा, सं० डा० दक्षरप्र शर्षमा और प्गरचस्द 


3 की>3 दा 


मतदान वाहदा,. (रहे) तावा रात्ता, संछ श्री महताववस्द खारेड, (४) दाँडोदातत री 
हडात, सं 5 नाम रात स्वागो, (५) राजल्ावों साहित्य-त्ंग्रह माय १, सं० पं० नरोत्तम 
दावे स्वानो, (६) राजस्वावों च्ाहित्य संयह, भाग २, सं० डा० वुरुपोत्तमलान मेनारिया, 
[3) राजत्वातों साहित्य- संबह, भाग ३, सं० लक्ष्योनरायश गोत्वामी, (5) कवीदे 
कल्यतता, सं० रानी उस्मोकुमारों चृण्डावत, (६) झुपनविनास, सं० रानी लक्ष्मोकुमारों 
चुयझवत, (१०) सउमाकछ, सं० श्रो उर्यराज उज्जवल, (११) राजस्पान पुरादत्त 
>ेद्टर के हस्तलिखित ग्रन्यों को सुदो, सं० मुनि जितवविजय, (१२) राजत्थाव आह 
ान के हस्तनिद्ित ग्रन्‍्यों को सुवी, भाग २, से० शो गोरालवारायण बहुत 
(१३) राजस्यादी हल्वनिजित प्रस्य सुो, भाग १, सं० झुनि जिनविजय, (१४) राजत्पाडे 
स्व॒लित्षित प्रस्य- चूबो, भाग २, सं० डा० पुरुशोतनलाल मेनारिया, (१५) हुव० पुरोहित 


हस्त 
हरिवारायणजी विद्यामरण, प्रन्य॑ग्रहसूबी, सं० की ग्रोगाननारायश बहुरा और 
पो सह्मोनारायण गोस्वामो, (१६) मु हुता ने ग॒जो री स्पात, हे भाग, सं थी बइरो- 
प्रयाद सांकरिया, (१७) सूरत प्रक्राश, हे भाग, सं० थी सोतदाराम लाउच, (१८) नेहंतर्ग, 
सं« डा० रामग्रसाद दाघीद, (१६) मत्त्य अदेश की हिन्शे साहित्य को देद, लै७ 

मोतोलाल ग्ृप्त, (२०) वीरमायरश, से « रानी लक्ष्मीकुमारी चुग्डावत, (२१) पसन्त विलात 
फामु, सं० एम० सो० मोदी, (२२) रुज््मिणो हरण, से० डा[० पृर्पोचतमताल सेवारिया, 
(२३) बुद्धि विलास, सं ० क्री पंश्नधर पाठक, (२४) रघुवर जस प्रकाश, सं ० थी सीताराम 
लासस, [२ ५) संत कवि रज्जद, ले० डा० बवलाल वर्ना, (२६) पतार रासो, सं० डा[० 
(२७) सक्तमाज्, राधोदात कृत, से ० प्रगरचन्द नाहंडा; (२८) पश्चिमी 
बडुरा, (२६) सोडायए, से ० शक्ति- 


पल. 
॥ 


मोती चाल सुप्त, 
भारत की यात्रा, दोड कृत, अनु २, गोगानवारायणृजी 
दान कविया सौर (३०) विच्है रातों, से० पोसाग्यप्तिह चेलादत, झाददि । 


जहर 
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१४ : ५] सुप्रसिद्ध कलाकार श्री देवोलाल सामर के नेतृत्व में भारतीय लोक-कला 
मण्डल, उदयपुर ने राजस्थानी लोक-साहित्य के क्षेत्र में बहुत उय्यागा कार्य किया है। 
कला-मंडल ने लोक-ताथ्यों श्रौर लोक-गीज़ों का रेकार्डिंग करते हुए इनके अ्रकाशन का आायो- 
जन भी किया है। कला-मण्डल की “भारतीय लोक-कवा-प्रन्यावली” में लोक-संगीत, 
लोक-मभीत, लोक-नृत्य, लोक-नास्य, श्रौर लोकोत्सवों सम्बन्धी अनेक प्रकाशन हुए हैं। कला- 
मण्डल की ओर से “लोक-कला” नामक चेमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी चालू हुमा है 
जिसमें अ्रधिकारी विद्वानों द्वारा महत्त्ववूणं सामग्री श्रस्तुत की गई हैं। श्री गोविन्द काशिक 
के निर्देशन में बुखारेस्ट (रोमानिया) में श्रायोजित राजस्वानी लोक-ताट्य कठपुतली-प्रदर्शन 
को विश्व-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । 


१५८४ ५ | चीपासनी शिक्षा समिति, जोधपुर के अन्तर्गत राजस्थानी शोध-संस्थान में 
डा० नारायणसिह भाटी के संचालन में बहुत महत्त्त का कार्य हो रहा है | शोध-संस्थान में लग- 
भग दस हजार प्राघीन राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्यो और श्रनेक प्राधीन राजस्थानी शैली के 
चित्रों का संकलन हो चुका है। शोध-हांस्थान को श्रोर से “परम्परा” नामक त्रेमापिक 
पत्रिका के श्रन्तगंत राजस्थानी साहित्य की प्रनेक महत्त्वपूर्ण रचनायें प्रताशित हो छुकी हैं । 
शोध-संस्थान की श्रोर से राजस्थानी शब्द-कोप का प्रकाशन-सम्बन्धी कार्य भी हो रहा है । 
श्री सीताराम लालस के सम्पादन में कोप का प्रथम भाग प्रकाशित भी हो छुका है। कोष 
का दूधरा भाग भी श्वीघ्‌ प्रकाशित होने वाला है। राजस्थाता साहित्य श्रीर इतिहास 
श्रादि विषय के ग्रस्वेपकों को भो संस्थान से विशेष सहायता मिलती है । 


१६: ५। डा० मनोहर शर्मा, तुलाराम शर्मा और श्रीलाल मिश्र श्रादि के हारा 
वित्ताऊ (जयपुर) में राजस्थानी साहित्य-समिति को स्थापना को गई है। समिति की प्रोर 
से “बरदा” नामक ब्रेमासिक पत्रिका का प्रक्राशन नियमित रूप में होता है। इस पत्निका 
में राजस्थानी साहित्य प्रम्बन्धी बहुत उपयोगी सामग्री का प्रकाशन होता है। समिति की शौर 
से कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं । 


१७: ५। हूपायन संस्थान, बोरूदा (जोधपुर) सर्वश्री विजयदान देथा, कोमल 
कोठारी श्रौर त्तत्यप्रकाश जोशी आ्रादि की साहित्य-साधनाओं का केन्द्र बना हुप्रा है जहां से 
श्रव तक राजस्थानी कथाझ्रों के सात संग्रह “वा्ताँ रो फुलवाड़ी” के नाम से प्रकाशित हो 
जुके हैं। टीडो राव (राजस्थानी उपन्याक्ष) श्रीर राधा, दीवा कांपे क्यू' श्रादि राजस्थानी 
काव्य प्रकाशित होने के साथ “वाणी” नामक राजस्थानी मासिक पत्रिका का प्रकाशन ४ वें 
वर्ष में चालू है। प्रतिनिधि संस्कृत नाटकों के राजस्थानी अनुवाद श्रौर गणोशलाल व्यास की 
रचतायें शीघ्‌ ही प्रकाशित करने की योजना है । 


१८: ५ । राजस्थानी पस्र॑ंस्कृति परिषद्‌, जयपुर द्वारा श्रीमती रानी लक्ष्मोकुमारी 
पृण्डावत की अ्रध्यक्षता में बहुत उपयोगी कार्य हुआ है । परिषद्‌ ई प्रोर से जज  ... 
साहित्य सम्बन्धी अनेक महत्त्व के प्रकाशन हुए हैं । ग:आ कज 
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२४६ ] [ रनस्थानी साहित्य का इतिहाव 


आह 
के 


उसधि मे लिये सगंया सपने प्रगत्म किये ग्रशे हैं। जयपुर में क्रुबर चद्धतिह भर रावत 
हक सोरा 'जाजग्वोीत भाषा प्रचार सभाए की स्थापना हुई है। सभा द्वारा राजस्थानी 
भादा में हमस्याणए ॥ामक मोसिक प्र छा प्रकाशन किया जाता है। सभा की और मे 
पतियय ग्रस्य भी अराधित हुए है । साथ ही. राजरथानी भाषा-सा तय िधगबात्वरी कषओों 
व पावन आओ गोता हे जिसमें सेकट्ों परिक्षा्थी सम्मिलित होते हैं। सभा की प्रोर से 
रजरवाबी भाषा सम्बस्धी अ्रनेक उपयोगी योजनाए' चालू हो रही है । 


१६ : ५। गूमल दोपध-प्रतिप्ठान, जैसलमेर भ्ौर वागड़ साहित्य-परिपद्‌, हगरपुर 
वा कार्य प्रारस्मिह प्वस्या में है किन्तु इन संह्वाग्रों का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है । 
भारतेसु साहिय समिति, कोटा की और से हाड़ोती साहित्य-पारपदू का शुभ आ्रायोजन हाल 
ही में हुपा है। ग्राणा है कि इसका कार्य घी हो ठोग्न प्राधारों पर होते लगेगा। 


२० ; ५। वतंमान में राजस्थान के अनेक गांवों में भी राजस्थानी भाषा साहित्य- 
सम्बन्धी संग्रह, सम्पादन, निर्माण और प्रकाशन प्रादि कार्य हो रहे हैं। भेंवरलाल पांडेय 
"प्रमाद!', और अश्विनोकुमार चित्तोड़ा के नेतृत्व में ऊपरमाल विद्या पीठ, बिजोनिया; 
शक्तिदान कमियां के नेतृत्व में धलवट साहित्य-संस्वान, विराई, प० रतनलाल मेनारिया 
कयायासक, प० कैशुराम भेनारिया, श्रीमती कृष्णा मेनारिया और खूमानचन्द्र शर्मा आदि के 
प्रयलों से राजस्थान विद्याननिकेतन,गवाड़ी (उदयपुर) प्रादि का साहित्य-संलकन सम्बन्धी 
कार्य इस विपय में उल्लेपनीय है । 

२१: ५। राजस्थान सरकार की और से साहित्यिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के 
संचालन हेतु साहित्य एक्ड्रेमी, संगीत नाटक एकेड्रेमी श्रौर ललित कला-एवंडेमी की 

. पायें की गई हैं। राजस्थान साहित्य-एवं डेमी, उदयपुर की स्थापना श्री जनादन राय 
पध्यक्षता में ग्रौर दो मोत्तीलाल मेनारिया के निर्देशन में हुई। इस एवेडेमी ने राज- 
स्थानी भाषा में मौलि+ भौर प्रतुदित कतिपय महत्त्ववूरां ग्रन्थ प्रकाशित क्रिये हैं। साहित्य 
एकेडमी की प्रोर से “मधुमती” नामक मासिक पत्र का प्रकाशन भी श्री शान्तिलाल भारद्वाज 
के सम्पादन में हो रहा है। वर्तमान में साहित्य-एकेडेमी के अध्यक्ष श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
प्रौर मंत्री थो मंगल सक्सेना एकेडेमी की भ्रोर से राजस्थानी भाषा-साहित्य के उच्तयन की 
प्रनेक योजनाय कार्यान्वित कर रहे हैं । 


२२ : ५। राजस्थान संगीत वाटक एकेडेमी का प्रधान कायलिय जोधपुर में है । 
इस एकेडेमी में सर्व श्री व्रजमुर्दर शर्मा (अध्यक्ष), कोमल कोठारी, सुश्री सुधा राजहंस भर 
राजेन्द्र तिह वारहठ आदि के सहयोग से राजस्थानी लोक-गीतों का रेका्डिंग किया है । इस 


एकेडेमी ने श्रो विजयदान देया द्वारा संपादित राजस्थानी लोक-गीत विषयक कुंछ के भी 
प्रकाशित की हैं और श्रीमती कमला सोमाणी द्वारा अस्तुतत राजस्थानी गो गीतों की स्वर- 
लिपियां “गीतायन” के नाम से प्रकाशित की गयी है। इस एकेडमी के वतमान्‌ प्रध्यक्ष श्री 
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२३ : ५। राजस्थान ललित-क़ला एकेडेमी जयपुर ने राजस्थानी 'मेंहदी माडणा”” 
सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशित की है। इस एकेडमी को प्लोर से वार्षिक प्रतियोगितायें औौर 
प्रदर्शनियाँ प्रायोजित होतो हैं। इसके ग्रध्यक्ष श्रो रामनिवास भिर्धा श्र मन्त्री श्री सुन्दर 
मोहन स्वरूप भटनागर है। 


२४ : ५ | बीकानेर में सुप्रसिद्ध साहित्याल्वेषक श्री श्रगरचन्द नाहटा श्रौर भवरलाल 
नाहुटा द्वारा “प्रभय जेन ग्रन्यालय” के श्रन्तगंत हस्तनिश्वित ग्रन्यों की संकलन-सख्या ३४००० 
तक पहुँतव चुक्की है । इस ग्रन्थालय मे प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकें भो अच्छे पारमाण मे हैं। 
राजस्थानो साहित्य-संबं बी ग्रध्यय्नन प्रौर प्रतुम घान करने वालों को इस ग्रन्यालय से सम्ुचित्त 
सहयोग मिलता है | ग्रन्थालय की श्रोर से अनेक उत्तम प्रकाशन भी हुए हैं । 


भारतीय विद्यामन्दिर शोध-प्रतिष्ठान, बीकानेर की स्थापना हान ही में हुई है । थोड़े 
ही समय में इस संस्या ने राजस्थानी भाषा-साहित्य विषयक अ्रमेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं । 


२५ ; ५। मारवाड़ी सम्मेवन, वम्बई की श्रोर से राजस्थानी ब्ाहित्य को प्रोत्साहित 
श्रीर प्रचारित करने को दृष्टि से कतिपय प्रवृत्तियों का सचान। हा हैं जिनमें प्रुरस्कार- 
योजना प्रमुख है । वम्बई, कलकृता, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर श्रादि क्षेत्रों में 
राजत्वानी नाठकों का ग्रभिनय भी सम्षमय-समय पर होता रहता है। वम्बई में राजस्थानी भाषा 
की अनेक फिल्में भी समय-समय पर बनती रहो हैं और इन फिल्मों का देश-व्यापी प्रचार 
होता रहा है । 


२६ : ५। प्राचीन राजस्थाती साहित्य-प्रम्बन्धी प्रनुसंघान, सम्पादन श्र प्रकाशनादि 
कार्य ग्रजरात में भो सपुचित रूप में क्रिया जा रहा है | बड़ौदा के सथाजी राव विश्वविद्यालय 
मेडॉ, भोगोलान जेठालाल सांडेसदा के निर्देशन और सम्पादन में प्राचीन राजस्थानी साहित्य के 
प्रनेक प्रकाशन किये हैं । इस विश्वविद्यालय की सुप्रसिद्ध ग्रन्थ माला “गरायकवाड़ श्रोरियन्टल 
सिरीज” में भो राजस्थानी साहित्य की श्रनेक रचनायें प्रकाशित हो चुकी है ॥ 


२७ : ५। मध्य प्रदेश मालवा में अनेक संस्थायें, विद्वाव्‌ और साहित्यकार मालवी 
साहित्य-सबंधो कार्यों में श्रनेक वर्षों से संलग्न हैं। इन स्रस्थाप्रों में मध्य भारत साहित्य- 
समिति इन्दौर, मालत साहित्य परिषद्‌, उज्जेन श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। मालवी त्ाहित्य- 
सम्बन्धी प्रवृत्तिपों को अग्रसर करने वालों में पं. सूर्यनारापण व्यास, डॉ इयाम परमार, 
डॉ० रघुवी रप्तिह, महाराज कुमार सीतामऊ, डाँ चिन्तामरि उपाध्याय, रामनारायण उपाध्याय 
डॉ० नारायण विष्णु जोशी श्री निवास जोशी, पन्मालाल नायक, गिरिवरसिह भँवर, युगल 

* किशोर द्विवेदो, महाराज गुप्ता नन्‍्द जी, केशवा नन्‍्द जी, नागेश मेहता, परदेशी, वैरागी 
शिवनारायण वागोरा श्रादि अनेक सुयोग्य व्यक्ति हैं । 











श्धः ४ जस्यथानद के साहित्यकारों वो संग ५:> >+२ 5 >>. >>--> हुए 39700: 
हे ०5 5 ं राज़त्थांद व वाहत्यकार। व समधित करने के अनेक प्रयत्द हुए हू ? इचंम 
पे शपलरर चअअप्पर ०+5+ इज ड-+ प्र» 5) रा द्वि के प्रः पु 55 ्ट् 
से प्रथम महत्ववूस्य प्रयत्त १६४० ई०मे रा. हि.साहित्य-सम्मेसन के उदयपुर-अविक्श॒तन के रूप में 
4० हु क ज्फ एन कक हिल ननत अफ कृ ज्जमक हे >७ स्त्यि ० म्मेलन ५००२२ पर र हि ० कल 
हुपव। तदुपरान्त राजस्वादा। ताहित्य सम्मेलन, दीच उपर, राज्य्थानों साहित्यक्रार पस्मलन,जपयउर 

तस्यानी साहित्य हृम्मेलन, रतनगद, रा जस्थानी साहि ने 332 22 
राजस्थानदा साहित्य दृम्मलन, रतदगढ़, राजस्थानी सात्त्वि-ह्रना,जोधपर अादि उल्लेखनीय हैँ | 
श॒ _" ती 5 नप ब्धे के वन्य क 

भ्न > झा २३ पा ब्त्य-प्रे मि८ र साहित्यक्षार बट >> आओयओ 
सार भारतव चिद्वरे हुए राजस्थान प्राहित्य-प्र झियों शौर साहित्यकार का इगादत करन 
हि ये कव्वल नेतत्द में 'हइ खिला बलरनीऊ ६ उत्थादी साहित्य-सम्मेलन 

प्र साहित्यिक्न विक्राप्त के हि कुशल नदूत्त मे ऋखिल दारताय राजस्थादी चाहि ह्त्य-स्नम्मलदद, 
्आ है हि के डर 

| राजत्यादा ब्ाहित्य मं रा॑ंच रखने 


बे 


वाले प्रत्येक व्यक्ति का कठंव्य है कि वह झपने के त्र 
वत्त प्रत्यक व्यक्त का कंदन्य # क्कि देह अपन क्षत्र 


है] 


के रूप मे एक सच्या की स्थापना बहुत उपयागा। काय होगा 
मर साहित्य-संग्रह, झछतन्पादन, हि्माण हर 


बअन्धी काय स्व बे. लय“ + क किकल ०: उक सर न. 
प्रकागनादि सम्बन्धी काय स्वेधा करें झा इसरा से कराते । 





२६:५॥। राजस्थानी भाया-साहित्य रम्दवी साउश्री विदेशों में भी उपलब्ध है लिझृके 
झ़धार एर अहुद्चत्थार और अध्ययत् काया पजेर ढंऐों हे सक्ति-एर्डक किया कात्त रहा है ? 
वर्तमान में प्रनेक विद्वानों और इनके शिप्य-रूष्डलो द्वारा विदेशों में राजस्थानी साहित्व- 
सम्दन्धी कार्या विज्येप योग्दताएंवं रुचि से हो रहा है जिनमें से कतिपय नाम इंद्र 
प्रकार हैं:--- 


7३० प्ह्द्य प्लस तल अदा >9 
आरत्एत्टल एप्ड अफ्राकत स्टडाज, दु(ि- 


(१) डा० डबल्यू ० एद० एलन, स्कूल आ्राफ 
वर्सचिदी आफ लन्दन, लच्दन । 


क] 


डेमी आफ साइस्सेज, मास्कों। 


32५ ५ 
छ्चू 


(२) प्रोग्स रद सरद्रतचेकों, इंस्टीस्यूड आफ एशिय क्ेडे 





+2<- क१:« मल हक अल] 
जल 


(३) सुश्री सेमेनोवा, इंस्टील्यू ८ आ्राफ एसिया, एकेडे 
(४) श्री वेरेत्सेटाइन, इंस्टीस्यू 2 आफ एचिया, एके 
(४) डा० डबल्यू० नार्मत व्राऊन, अमेकिन आोरिएन्डल 
पेन्सलेवेनिया । 

) प्रोण ओडेन स्मेकल, प्राय युनिवर्सिदी, प्राग, युगोसलाविया 
(७) प्रो० आर० एस० मेग्र गर, लन्दन विश्वविद्यालय, लन्दन । 

) लुइस रेनो, डायरेक्टर, इंडियन इ स्टीव्यूड, पेरिस (फ्रान्च) । 

प्रो० जे० टयी, अध्यक्ष, ओरिएन्टल इंस्टील्यू 5, विला मेहलाचा, २४५, रॉमे। 
डोला एनिदसिटी आफ वियता, 


ग्राफ साइच्सेज, सास्की । 
आ्राफ साइस्सेज, माच्को । 
सोसाइटी,न्यू हेवेन, युनिवर्सि दा: 


| 


(६) 
(१०) प्रो० ई० क्राउवापनेर, इस्टाट्यट अाफ 


वियना | 

(११) प्रो० दो० बरों, इन्डियन इच्स्टीस्यूट, दुनिवर्सिटी ऑफ अक्सिफोर्ड र्ड,प्रॉक्षस फोर्ड 

(१२) प्रो० ई० एस० वेन्डेर, यूनिवर्सिटी आफ पेन्सलेदे दे 

(१३) दा० मेरीला फाक्न, सेन्टर फार इल्टरवशनल इन्डोली 
सावित्री, चेमोनिकस, मोन्द ज्लेक, फ्रान्स 

(१४) सी-एच० वाडडेविल्ले, पेरित (फ़ान्स) । 


_ै 


मड 


पंचम श्रध्याप ] [ २४६ 
३०४ ५। राजस्थान में भ्रभी तीन विश्व-विद्यालय हैं । इन विश्व-विद्यालयों द्वारा 
राजस्थानी साहित्य-प्रम्बन्धी अनुसंधानात्मक कार्य किया जाता रहा है। राजस्थान विश्व- 


विद्यालय, जयपुर के भ्रन्तर्गंत होने वाला राजस्थानी साहित्य विषयक निम्नलिखित कार्य 
उल्लेखनीय है--- 


कन्हैयालाल सहल--राजस्थानी कहावतों का वैज्ञानिक ग्रध्ययन । (स्वीकृत ) 
फेयाज प्रली खां--नागरोदास की कविता के विकास सम्बन्धी प्रभावों एवं प्रतिक्रियाप्रों ,, 
का अध्ययन । 


मोतीलाल मेनारिया--राजस्थान का पिंगल साहित्य । 

शिवस्वरूप शर्मा “प्रचल”--राजस्थानी गद्य साहित्य का विकाम्न । 
राजकुमारी शिवपुरी--राजस्थान के राजघरानो द्वारा स्राहित्य को सेवायें । 
मोत्तीलाल श॒ुप्त--मत्स्य प्रदेश की देन । 

मोहनलाल जिज्ञासु--राजस्थान का चारण साहित्य । 

कृष्णवल्लभ शर्मा--राजस्थानी पवाड़ा साहित्य । 

नरेन्द्र भारावत-राजस्थानी वेलि साहित्य । 

भध्रालमशाह खान--वंश -भास्कर । 

ब्रजमोहन जावलिया--राजस्थानी ग्रामोद्योग शब्दावली, उदयपुर-मंडल । 
डॉ० हरीश--राजस्थान का राजदरबारी भक्ति-साहित्य ( डी० लिट० के लिये ) 
श्रोमानन्द स्ारस्वत--राजस्थानी दृहा साहित्य । 

नाधूलाल पाठक--हाड़ोती कहावतें । 

कनहैयालाल शर्मा-हाड़ोती बोली और प्राहित्व |... 

कृष्णुचन्द्र श्रोश्रिय--खुमाण-रासत्रो । 

मनोहर शर्मा--राजस्थानी वार्ता साहित्य 

नारायणसिह भादी-- राजस्थानी चारण गीत। 

राघेश्याम त्रिपाठी --राजस्थानी रुयात-साहित्य ) 

कृष्णा उपाध्याय - डिगल काव्य में समाज-चित्रण ( १५५० ई० से १८४५० ई० ) 
लक्ष्मी शर्मा--राजस्थानी श्रौर ब्र ज ब्रत-कथाश्रों का तुलनात्मक श्रध्ययत्त । 
योवद्ध न शर्मा--प्राकृत श्रौर अपभ्रश् का डिंगल स्राहित्य पर प्रभाव | स्वी० 
श्री प्रवात्तीा--मेवाड़ी लोक साहित्य 

भीमती त्रिवेणी देवी खण्डेलवाल--दादू सम्प्रदाय । 

स्वर्णलता प्रग्रवाल--राजस्थानी लोकगीत । स्वी० ५ लि म 

उपा देसाई-माधवानल कामकन्दला-साहित्य और क््त 


१8 
मै 


१8 


7 


(स्वीकृत) 


सर्20 
] [ शजस्थानी साहित्य का इतिहास 


थ० 


धसा एहसार धर्मा--१६ यो सदो विक्षवों का राजम्पानों जैन साहित्य | 
गयुम मापुर--राजरयानोीं साहिय में गीस । 

बलियाद सोमास-परियमी राजसवानों भाषा का ध्र्य-वियार । 
रिदगत निद देसायन--राजस्यानी साहित्य में लोक-टेवता । 
गमगायास मीयभ--राज स्थानी अं माध्यानक्क काव्य । 

मंगादीवास धमा -ढोखा मारू रा डूह्ा । 

राज गससेसा-- विश्ना: सम्प्रदाा प्रौर साहित्य । 


३१:४५ जोपपुर विश्व विद्यासय के लिये होने वाला राजस्थानी साहित्य-सम्बन्धी 


काश इस बर्ार है-- 


पी >एन6 ढी० के सिदे--- 
भाज्ञानस्द मण्दारो-मध्यक्रानीन राजत्यानी सग्रण भवित-ब्राहित्य । (स्वीकृत) 
पुररोत्तमचान मेतारिया--राजस्वानी साहित्य के संदर्भ सहित श्रीक्षप्णा झविमझी विवाह- 
सम्बन्धी राजस्थानी काव्य | (स्वीकृत) 
रा दघोपच--महाराजा मानभिह ( जोधपुर व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व | (स्वीकृत) 
मप्यारी गेहलोत्र--राजस्थानी कया-साहित्य । 
उरा साप८-- राजस्थानी का धछं२-विधान । 
दनराज मेहता--बाइमेरी बोली । 
कमला रामावतत--राजस्थानी लोकगीतों में विरह-भावना । 
राजहुप्णा हृगइ--कविया करणीदान और इनका सुरज-प्रकान्ष । 
नो ग्ुप्त--राजस्थानी कवियों का प्रकृति चित्र 
कुचुमलता जेन--राजस्थानी साहित्य में नारी-मावना । 
मद्षमो क्ञान्त जोशी--मारवाड़ का साहित्य । 
मदनलाल जोशो--मध्यक्नालीन राजस्थानी सन्त काव्य तथा 
नरपतसिह--राजस्थानी साहित्य में संयोग श गार । 
विश्वम्म दयाल गर्ग--जसवन्तर्िह प्रथम और उनका साहित्य । 
गुजावकु वर भण्डारी--राजस्थानी साहित्य में राम-भक्ति काव्य, सं० १६०० से १६०० वि० 
नाराग्रण शर्मा--राजस्थानी संत-पम्परदाय ओर उनका साहित्य । 
जानकीलाल जिवेदी--राजस्थानी रीति काव्य की प्लालोचनात्मक विवेचना । 
थ्री गणवतिचंद सण्डारी--जीधपुर जिले की बोली का भाषा-केन्नानिक श्रध्ययन । 


नह राजप्रोहित--भारतीय स्वाधीनता-संग्राम में राजस्थानी कवियों का योगदान । 


पंचम भ्रष्याय ] [ २५१ 
डॉ० मोतीलाल मुता--प्रतात रासो का भाषा-शास्त्रीय अध्ध्ययत । (डी० लिट० हेतु स्वीकृत) 
डॉ० मोहनलाल जिज्ञामु - राजस्थान का चारण भक्ति-काव्य (डी० लिट० हेतु) । 
ढॉ० वारायणदत्त श्रीमाली-- राजस्थानी प्रवन्ध कात्यो का ग्रालोचवात्मक अध्ययन 
( डी० लिट्‌ हेतु)। 
डॉ० नारायण सिंह भाटी-- राणस्थानी श्वूगार-काव्य का काव्य शास्त्रीय अ्रध्ययन 
( डि० लिठ०» हेतु ) । 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया--राजस्थानी स्राहित्य के विधिध रूप और इनकी रचना- 


बह 
बन्द 
छ 


परम्परा (डी० लिट० हेयु) । 


३२ ४ ५ । जोधपुर-विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा श्रीर साहित्य-सम्बन्धी 
प्रवृत्तियों को सुचःर रूप में संचालित करने हेतु डा० चन्द्रप्रकाश सिंह, श्रधिष्ठाता, कला- 
संवाय की भ्रध्यक्षता श्रीर डॉँ० मोहनलाल जिज्नासु के संयोजन में “राजस्थानी साहित्य- 
परिषद्‌” की स्थापना की गई है । डॉ० चन्द्रप्रकाश की अध्यक्षता में राजस्थानी साहित्य का 
इहद्‌ इतिहास भी अनेक भागों में जोधपुर-विश्वविद्यालय की झ्रोर से प्रकाशित करने की 
योजना है। ऐसे सतृश्रयत्न श्रन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी सर्व था श्रनुकरणीय है। 


३३: ५॥। उदयपुर विश्वविद्यालय में होने वाला यह कार्य उल्लेनीय है --- 


१, महेन्द्र भाणावत, निर्देशक डॉ० रामगोपाल दिनेश--राजस्थानी लोक नाटक गौरी 
२, मथुराध्रसाद अप्रवाल-राजस्थानी प्रेमास्यान । 
३. नरेन्द्रकुमार व्यास--मेवाड़ी का वेज्ञानिक अ्रध्ययन । 


पु 
प्रन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में उदयपुर विश्व-विद्यालय वी प्रगप्ति मन्द है । 
प्राशा है कि अब इस विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत राजस्थानी भाषा और साहित्य सम्बंधी 
योजनाए' शीघ्र ही क्रियान्वित की जातगी । 


३४४: ४५॥। राजस्थान के बाहर के श्रनेक विश्वविद्यालयों में भी राजस्थानी मापा- 
प्राहित्य-सम्बन्धी प्रनुसन्धान-कार्य होते रहे हैं जिनमें से कुछ कार्य इस प्रकार हैं--- 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


दिल्‍ली-विश्वव्द्यालय के अन्तर्गत डॉ० परमात्माशरण के निर्देशन में श्री पद्मधर 
पाठक और श्री सुरेशचन्द गोयग के सहयोम से इतिहास-स्रम्बन्धी राजस्थानी साहित्य का 
सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण का विवरण एछ्िया पब्लि०, हाऊन्त, बम्बई द्वारा 
प्रकाशित हो चुका है । 
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शजस्थानी साहित्य का इतिहास ] [ २५३ 


के लिये प्रनुसन्वित्सुभ्रों की प्रतीक्षा में है । प्रभी राजस्थानी भाषा तथा राजस्थानी साहित्य 
के प्रनेक रचता-रूपों, विभिन्न साहित्यकारों, राजस्थानी साहित्य में निरूपित विभिन्न विषयों 
धोर धामिक सम्प्रदायगत रचनाम्रों के विषय में भ्रन्वेषण-सम्वन्धी पर्याप्त कार्य होना शेष है । 


३६:५ | प्रनेक व्यवसायी प्रकाशकों ने भी राजस्थानी भाषा - साहित्य का प्रकाशन 
कर इसकी उन्नति में योग दिया है-- 


राजस्थान में व्यवसायी प्रकाशकों में से संस्थाओं की तुलना का प्रकाशन कार्य 
“मंगल प्रकाशन, जयपुर” ने किया है । अपने सीमित साधनों में बिना 
किसी आथिक सहायता के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन करना श्राज के युग 
में एक श्रादर्श स्थापित करना है। ऐसे कई प्रकाशन इन के द्वारा किए जा 


चुके है श्र कई छप रहे हैं। जयपुर में इनके श्रतिरिक्त निम्न प्रकाशकों का 
विशेष योगदान है-- 


१. स्टुडेन्ट बुक कम्पनी, जयपुर २. आत्माराम एण्ड सन्‍्स, जयपुर (शाखा) 
३. आशा पब्जिशिड्भ हाऊस, जयपुर ४. कल्याणमल एण्ड सन्स, जयपुर 

५. राजस्थान पुस्तक मन्दिर, जयपुर ६. रोशनलाल जेन एण्ड सन्स, जयपुर 

७, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर 


कुछ भ्रन्य प्रकाशकों ने भी प्रारम्भ में राजस्थानी-सम्बन्धी कार्य किया है। 


अजमेर के निम्न प्रकाशकों का योगदान उल्लेखनीय है:-- 


१. दत्त बन्धु (प्रा०) लि०, श्रजमेर २. चित्रयुप्त प्रकाशन, श्रजपतेर 
३. कृष्णा ब्रदर्स, भ्रजमेर 


जोधपुर के लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, किताब घर, प्रताप प्रेस श्रादि ने राज- 
स्थानी में प्रकाशन-कार्य किया है । 


उदयपुर में हितेषी पुस्तक-भण्डार तथा बीकानेर में नवयुग ग्रन्थ कुटीर ने 
राजस्थानी साहित्य-प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । || 


कुछ लेखकों ने भी भ्पनी कृतियों का प्रकाशन स्वयं किया है । 
३, आधुनिक राजस्थानी साहित्य-सम्बन्धी प्रवृत्तियां 


३७:५। भारतीय स्वाधीनता और राजस्थान के एकीकरण के साथ ही राजस्थान 
में विकासोन्मुखी विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों का आरम्भ हुआ है। श्राधुनिक काल में अनेक 
साहित्यिक क्षेत्रों में विविध कार्य बड़े ही उत्साह के साथ सम्पादित हो रहे हैं । 
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राजस्थानों साहित्य का इतिहास | [ २५५ 


शैली के ख्याल-नाटकों को युग के अनुकूल विकसित करने का महत्ववूर्णा कार्य अभी श्षेष 
है । परम्परागत राजस्थानी नास्यों में राजस्थानी कठपुतली प्रदर्शन को रूमानिया की राज- 
घानी बुखारेस्ट में प्रायोजित विश्त-प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्रात हो चुका है जिससे 
समध्त विश्व के नास्य-प्रेमियों का ध्यान राजस्थानी नाव्य-सौन्दर्य की ओर. ग्राकषित हुप्रा 
है। इस का श्रेय भारतीय लोक कला-मण्डल उदयपुर के श्री देरीलाल सामर, स्व० गो विन्द- 
काशिक और इनके प्रनेक सहयोगियों को है । इन्होंने प्रमेक प्रदर्शन भारत श्ौर यूरोत्र के 
प्रमु्ष स्थानों में दिये हैं जिनसे राजस्थानी लोक नाथ्यों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तृत 
प्रंवार हुमा है । 


घ.,. आधुनिक राजस्थानी निवन्ध 


| ४३:५॥। राजस्थानी भाषा के मिबन्ध-लेखऊों में नारायणसिंह भाटी, गोवद्ध न शर्मा, 
चद्धरान चारण, दीनदयाल भोका, बद्री प्रसाद साक रिया, श्रोलाल जोशी, मुरलीधर व्यास, 
सूर्यशंकर पारीक, कन्हेयालाल सेठिया, श्रीगोपाल गोस्वामी, भगवानदत्त गोस्वामी, किशोर- 
कल्पनाकान्त, रावत सारस्वत, मूलचन्द प्रारेश, सौभाग्यसिह गेखावत, मोहनलाल पुरोहित, 
प्रगरचन्द नाहटा, नरोत्तमदास स्वामी, विद्याधर शास्त्री, कोमल कोठारी, घिजयदान देथा, 
पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, चद्धसिह श्रादि अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं । राजस्थानी 


भाषा सें नित्रन्ध-लेखन अभी प्रारम्मिक प्रवस्था में है जिसको विकसित कर ज्ञीत्र ही उचच 
स्तर पर रखना है । | 


हु. पत्र-पत्रिकाए' 


४४:५। राजस्थाती भाषा में समय-समय पर मासिक प्रौर दंणिक पत्र प्रकाशित 
करने के श्रायोजन भी होते रहे हैं। ऐसे पत्रों में मारवाड़ी हितकारक, पंचराज, मारवाड़, 
मारवाड़ी, कुरजां हैं जयनाराप्रण व्यम द्वारा सम्पादित 'आगीवाण? ब्यावर, रंगा,-बन्घुओं 
द्वारा सध्वादित देनिक “जागती जोत” जयपुर, रावत सारस्वत द्वारा सम्पादित “मह 
वाणी” जयपुर श्र किशोर कल्पनाकांत द्वारा सम्पादित “झोव्ठमो” रतनगढ़, विजयदान- 
देथा द्वारा सम्पादित “वाणी” बोरून्दा श्रादिं विशेष उल्लेखनीय हैं। राजस्थान से सम्बन्धित 
प्रनेक पत्र समय-पस्प्रय पर राजस्थानी रचनाग्रों को स्थान देते रहे हैं। ऐसे पत्रों में अ्रमर 
भारत सं० सत्यदेव विद्यांलकार,) हिन्दुस्तान देनिक, राष्ट्रदूत (सं० दिनेश खरे) लोकवाणी, 
(सं०सुधाकर शास्त्री) नवयुग (सं० ऋषि कुमार मिश्र), नवभारत टाइम्स, प्रजासेवक (सं० 
प्रचलेश्वर प्रग्नाद शर्मा), अमर ज्योति (सं ० सारायण चतुर्वेदी), नवजीवत (सं० कंनक- 
मधुर), ज्वाला (सं० वंशीधर शर्मा), सेनानी (से० शम्भूदयाल सक्सेना), विशाल राज- 


स्थान (सं ० प्रोंकारलाल बोहरा) श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। यदि ऐसे पत्र राजस्थानी 
'चनाप्रं के प्रकाशन हेत्‌ निश्चित (५... चष। ९. क हें ' अतत | ही आह 


प- >इल्‍म फनी, 


२५६ ] [पंचम भ्रध्याय 


च. अजुवाद- सम्बन्धी कार्य 


४५ : ५॥। राजस्थानी भाषा में विभिन्न भाषाओं से अनुवाद करने की परम्परा 
१४ वीं सदी वि० से मिलती है। अनुवाद-कार्य भापा की समृद्धि के लिये तो प्रावश्यक है ही, 
जनता की ज्ञान-वृद्धि के लिये भी उपयोगी होता है। राजस्थानी में संस्कृत, प्राकृत, अप्च्रज, 
फारसी, श्ररवी, उद्द, बंगला और अंग्रेजी प्रादि भाषाओं की अ्रनेक रचनाश्रों के श्रतुवाद मिलते 
हैं । श्राधुनिक काल में राजस्थावी भाषा में अनुवाद कार्य करने वालों में गुलाबचंद वागोरी. 
महाराजा चतुरसिह, १० गिरिधारीलाल शास्त्री, रामकरण झ्रासोपा, गोविन्द श्रास पा, 
मनोहर शर्मा, राजवेय जीवनराम, वरार केसरी ब्रजलाल वियाणी, हीरालाल शास्त्री, 
मांगोलाल चतुर्वेदी, भीम पांडिया, ठाकुर सुमेरसिह भाटी, मनोहर प्रभाकर, च्र्सिह, 
किशोर कल्पनाकान्त, श्रमर देपावत, रामनाथ व्याक्ष, नारायणदत्त श्रीमाली, श्रोमदत्त दवे, 
भ्रीलाल जोशी, गोविन्द माथुर, गोवद्ध न शर्मा, चंडीवान सांदू, मोहनलाल बडजात्या प्रादि 
मुस्य हैं । बाइबिल के अनुवाद भी मेवाड़ी, हढाड़ी और मारवाड़ी में हुए हैं । गोविन्द माधुर 
ने 'शेवसपीयर री कारियाँ? तथा डॉ० नारायण दत्त श्रीमाली ने गोदान' प्रौर 'काम्रायन ' के 
राजस्थानी भ्रनतुवाद किये हैं तो रोडला ठाकुर कर्मल श्यामसिहजी ने तुलसी कृत रामचरित 
मानस का राजस्थानी श्रतुवाद किया है । विभिन्न भाषाओं की प्रतिनिधि श्रौर जनोपयोगी 
रचनाप्रों के राजस्थानी अनुवाद अ्रकाशित करने का योजनावद्ध कार्य हमारी साहित्यिक 
संस्थाओं को श्ञीत्र ही पूरा करना चाहिये । 


४६: ५। इस पुस्तक के संक्षित्त विवेचत में राजस्थानी प्ाहित्य की एक भलक मात्र 
ही प्रस्तुत करने का यथासंभव अयातक्ष किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि राजस्थानी 
साहित्य जीवन में सर्देव प्रास्था रखते हुए श्रेय के लिये. सतत सघर्ष करते वाले वीर-वीरा- 

' ्भुनाओं का और जीवन को रस-पिक्त बनाने वाले पीयुष-वर्षी सन्‍्तों का साहित्य है। राज- 
स्थानी साहित्य वीरता, भक्ति, प्रेम, स्वाधीनता, त्याग, कष्ठसहिष्णुता, सत्य ग्रौर कर्तव्य- 
परायणाता आदि की उच्च भावनाओं से श्रीतप्रोत है, तथा जन-जीवन के लिये प्रेरणा का 
अ्खण्ड स्रोत है | स्वाधीनता की सुरक्षा के साथ ही देश के नवनिर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में 
विकास के लिये राजस्थानी भाषा-साहित्य का महाद सहयोग रहा है। राजस्थानी भाषा के 
सशक्त साहित्यकारों के सहयोग से राजस्थानी साहित्य का अतीत गौरवमय रहा है, तथा 
वर्तमान ब्राग्माप्रद भौर भविष्य उज्ज्वल है। सम्प्रति इसी विश्वास के साथ भ्रस्तुत प्रस्े को 


पर्णा किया जा रहा है । 


इति शुभगम्‌ 


परिशिष्ट 
[१] 
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रेरानाल शास्त्री २५६ 
हुकमी चन्द खिड़िया ११२ 
हृणजू गौरी ४५० 


हेम चन्द्र, आचार्य 
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हेमर्तवन ६०, १०६, २०६ 
१०६ 


हेमरत्न सूरि 
हेम सामौर 
होमर ३४ 


ज्ञान छत्ती मी 


ज्ञान पंचमी चौपाई छ८ 
ज्ञान मण्डल लि०, वाराणसी 


ज्ञान शब्दकीण 
ज्ञानस्वरोदय 
ज्ञान सागर 


१६१० 
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१११ 
ज्ञानप्रकाश ११३ 


१ 
१०६ 
१३३ 
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११, ३८, ४४, २० 
२१४ 


४ 


5 
ध् 


१५ 


प्रस्तुत कृति के लेखक 


डॉ० एसुपोत्तमलाल मेनारिया, एम० ए०, पी-एच० डी० साहित्य-रत्न 


उपनिदेशक राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
का संल्षिप्त परिचय 


१. जन्म -- 


२. शिक्षा -- 


दिनांक ५ नवम्बर, १६२३ ई० को उदयपुर में मालवीय श्रीगौड़ ब्राह्मण - 
कुल में हुआ । 


+<2%, 
5७ ७५ 


१. एम० ए० हिन्दी द्विव्रीय श्र सी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 
२. साहित्य-र॒त्तु, ह्तीय भर णी हिन्दी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

हे. 
४ 
पर 


मध्यमा ( विज्यारद ) डितीय श्रे जी, हिन्दी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० से सम्मानित । 


. एम ० ए०-( संस्कृत ) प्रौर डी० लिट० के लिए प्रयत्न चालू है । 
हल चाप 40 कक 3, 





३. अनुभव +- 


१. 


रे 


पूर्व संचालक श्रौर मंत्री राजस्प्रान विद्यापीठ शोध संस्थान, उदयपुर, 
क्रियात्मक प्रशासन का अनुभव १० वर्ष, १६४१ से १६५० ई०। 
संस्थापक श्रोर सम्पादक, शोध-पत्रिका, साहित्य संस्थान, उदयपुर । 
उन्नीसवें वर्ष में प्रकाशन चालू है । 


« भिसिपल और प्राध्यपक, राजस्थान विद्यापीठ कालेज, उदयपुर | स्वातक 


ओर स्नातकोत्तर अध्यापन का प्रनुभव ८ वर्ष, १६४१ से १६४८ । 


न है #वि 
रिसर्च स्कालर, सम्पादन समिति, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का है 


शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, १६५० ' रे 


#. सदस्य श्रावू समिति, राजस्थान सरकार, १६५ 


२९४ 


६. पर्यव्रेक्षक श्रौर प्रधिवकता, २६ वा प्रन्तरद्रीय प्राच्य विद्या तम्मेलन, 
१६६४ ६०। 

७. विभागीय सचिव, अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सेमिनार १६६४ ई०८ । 

८. हिन्द्री साहित्य सम्मेवव, प्रथाग की राजस्थान समिति के सदस्य | 

६. सदस्य महाम्रमिति, राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन १६६६ ई० । 

१०, प्रनेक शिक्षण सस्थाप्रों को कार्य समिति के सदस्य | 

११. सहायक संचालक, शोध सहायक्र और वर्तमान में उपनिदेशक, राजस्थान 
प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान सरकार, जोधपुर । प्रतिष्ठान में अनुसंधान 
प्रोर प्रशावन सम्बन्धी कार्य का क्रियात्मक अनुमव १७ वर्ष, १६९५१ से । 


४. विशेष -- 


१. रेडियो से हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा साहित्य एपं पंस्कृति पर प्रसारित 
वार्ताएं लगभग सवा सो ( १६४८ से )। 

२, राजस्थान के प्रान्तरिक भागों में श्रौर पूना, बम्ब्रई, कलकना आझादि की 
यात्राएं कर हस्तलिखित ग्रन्थ प्रौर साहित्य सम्बन्धी विस्तुत खोज, संग्रह, 
प्रध्ययन श्रौर प्रकाशन कार्य । 

३. राजस्थान में हस्तलिखिय प्रन्थों की खोज का निदेशन १६४१ से १६५४० ई० 
प्रकाशित भाग-३ । 

४. ग्रुजराती प्रौर मराठी आरादि में अनेक रझताए प्रनुद्दित श्रौर प्रकाशित । 

५. देश विदेश के अनेक भ्रमुख विद्वानों द्वारा साहित्यिक कार्यों और प्रकाशनों 
का प्रशंसात्मक उल्लेख । 

६, व्यक्तिगत साहित्य संकलव--- राजस्थाती लोक-गोत दस हजार, राजश्थाती 
लोक-कथाए' एक हजार प्रादि । 

७. राजस्थान सरकार द्वारा साहित्यिक कार्यों के लिए दो बार पूरस्कृत । 

८. हिन्दी, राजस्थानी, अं जी, संस्कृत, ग्रुजरातो ग्रादि प्रतेक भाजाप्रों का 
ज्ञान । 

४. प्रकाशित साहित्य -- 


१, राजस्थान की रस धारा, राजश्थात संस्क्ृति परिषद्‌, जयपुर, १६५४ ई० | 
२. राजस्थानी भाषा की रूपरेखा, हिन्दो प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 


१६५३ ई०। 
३. राजस्थान की लोक कथाएं, ग्रात्माराम' एण्ड संप, दिल्‍ली । पुस्तक के तीन॑ 


० >.०.०........ ->-+«>पी----5 “थे अभय औआ जॉन चऑशाजा ण+++5 १० 


२६० 


४. राजस्थानों वातां, ( तोन संस्करण प्रकाशित हो चुके है ) प्रथम संस्करण 
१६५४ ई+, प्रकाशफ-- स्ट्रुेन्द्स बुक के० जयपुर । 


लोक कया सम्बन्धी उक्त दोनों पुस्तक राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं । 


५. राजस्थानी लोक कथाएं, प्रथम संस्करण १६५४ ई०। [ भ्रप्राप्य ] 
६ राजस्थानी लोक गीत, प्रथम संस्वःरण १६५४ ई०। 
७. राजस्थान-मम्बन्धो प्रकादित साहित्य, भाग १, सार्वजनिक सम्पर्या कायलिय, 
जयपुर, १६५४ ६० । 
८. राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग २, राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
१६६७ ई० | उपाधि परीक्षा के पाठ्यय-क्रम भे स्वीकृत । 
६. राजस्थानी हस्तलिमित प्रन्य सूची, भाग २, राजरदान प्राच्य-विद्या प्रति- 
प्ठान, जोधपुर , १६६१ ६० ॥ 
१०, रुफिमणी हरण, राजस्थान प्रान्य-विद्या ६ हिप्हान, जोधघ९र, १६६४ ४६०। 
११. राहित्य सरिता, जय प्रम्वे प्रधापन, जयपुर । प्रभम स्ग्व रणा 78५१ ४० , 
तीन संस्करण प्रकाशित ही छुके है । 
२२, पद्मत्तर गिशी, सररवती पस्किदिग होउ्स, व्तिली, (६५६ ६०॥। 
१३. नदीन गीत्त, जन सम्पर्दी कार्यालय, राजस्थान सरवगर, जगपुर, १६५४७ ई०। 
१४. लोक-कला निवन्धावली, भाग १ (१६५४४६० ), भाग २ (६६५६ ई०) , 
भाग ३ ( १६५७ ई० ) भाग ६,२ का प्रयम संस्करण प्रप्राप्य | 
१५. राजस्थानी पृस्तक माला, प्रकाशित पृस्‍्तों ३।॥ 
१६३. भारतीय लोक कला ग्रन्यावली, प्रवनणशित ग्रन्य ८ । 
१७, ब्रेमासिक शोध-पन्निका, प्रथम और दिद्दीय भाग, १६४६-४७ ई० । 


१८. लोक-कला त्रमासिक शोध पत्रिका | $ *«_ 


१६. पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्मदः निन्ध, ह्गभग १९५ (सवा सौ) । 


६. मुद्रशान्तर्गत साहित्य -- 


१. श्री कृष्ण-रुविमणी विवाह सब | प्रबन्ध ) 
मंगल प्रकाशन, जयपुर ०, 
दर न 


२. भीलों की लोक कवाएं, ग्रात्मारं---<०४ संस, दिल्‍ली । 
३. राजस्थानी लोकगत, एक ग्रध्ययन, दी सटूटेन्ट्स बुक कं०, जयपुर । 


४. वैताल पंचविशतिका राजस्थान प्राज्य-विद्या प्रतिप्णान, जोधपुर | प्रादि 


